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उपनिषदो, षड दशंनो, स्मृति-पुराणों का परा-पुरा ज्ञान तो था ही, पर ५ \1\ 
ही आयुवंद, ज्योतिष, कामलास्व, नत्य, संगीत, सगया गौर चित्रकला से त | । 
सौ पर्याप्त परिचय था । इन्होने दे के भावः सभी भागों का विज्ञेषतः उत्तर | 
भारतकाखूव भ्रमण क्याथा। उत्तर मे होनेवाला काडमीर का कैश्च | 
पुष्प, हिमार्य के देवदार-वृक्ष ओौर हिम-घवकिति चोटियां, कलिग-देश को | 
नारकिल-वृक्ष, ता्रपर्णी कौ भोतियों कौ सीपिया, समद्र तथा इसी तरह के | 
सन्य कई स्थान एवं पदाथं इन की सूक्ष्मदर्शी छेनी द्वारा वड़े भव्यरूप भे । 
चित्रित किये गये हं । इन सव का इम्होंमे एेसा सजीव शौर स्वाभाविक वणेन | 

„ किलः ५ ओ प्रष्यक्ष दर्शनके विना दीना बहुत कठिन अतीत होत ह । <| 
सिहृलदरीप-व'लीः दन्त-कथग़ कौ सच्चाई मे विर्वास किया जाय, । | 

च 'नवचदीप जाना भीसिद्ध हो नाताहं। इस तरह कालिदास ॥ 
र त > ण किये हुए, उदार एवं सुपरिष्छृेत चिचारोवाले निरभिमानीं | । 

२।.; तधा जायोदश्रिय व्यक्ति थे । इनको जन्मकरार शौर जन्पस्थाच के । 


१ 


१ दम (गे पृथक्‌ विचार सरग ॥ 











रचनाये-वंसे तो कालिदास के नाम से रचित रन्यो की प्रचलित संख्या । 
सै दर्जन से भी शिक वतलाई जाती है, किन्तु प्रायः सरवंस्षम्मत्ति से ७ ही श्रन्थ ॥ 
कालिदास-रचित माने गये हँ; इनमें दो ता महाकाव्य-(१) कुमारसंभव ओर | 
{२} रघुवंश; दो वण्ड काव्य-(१) चछतु-संहार ओर भेषटूर एवं तीन नाटक, । 
(१) माल्विकाग्निसित, (२) विक्रमोवयोय, (२३) अभिक्नाच-याकरुन्तक है । 
इन उपुरयदेत रचनाओं सें हमे भाषा तथा लखी क्तौ समानता के साय-सय 
सुकष्म-पर्यवेक्षण ओर विचारधारा कौ समानता मो मिरती ह । वास्तव मे ^ 
इनमे कवि की प्रतिभा भौर कटा का कमिक विकास एवं परिपाक स्पष्ट / 
दिखाई देता "हं \ कोई, बाह्य सक्षय न होने पर भी तुखनात्वदः अध्ययन सै 


इन रचनाओं का निर्माण क्रम णो रखा जा सक्ता हं :-( ग्नो मं) वहतु 
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१1 ४ ॥ ५ 
५ .,= च, 1 
2 9 २ गः 1 ॥ 
कुमार, मेष० जीर रघ्‌०; (नायको मे) माटविंका० विक्रमो° अर शाकु° 4 
अथवा साथ-साथ मिल-जरकर ऋतु० सालवि० कुमार० विक्रमो० भेष० । 
र्घु° अ।र राकु०॥ | 


चऋतुसंहर--६ सगं जीर ६४४ पो का गौति-कान्य है, जिस में ग्रीष्म 
से प्रारम्भ करके करमशः षड्‌-ऋतुभों का बनृडा वणेन ह । सारी स्वता सं 
युवक~युवतिथों का प्रणय प्रकृति के बाह्य सौन्दयं से मव्य-खमन्वय आर सहा- 
तूमृतति पाकर सूर किललं करता दृष्टिगोचर होता है । बहुत ससय तक 
कतिपय विद्वान्‌ भाषा, भाव तथा श्छुगार के नैतिक दृष्टिकोण के गपर्िष्कृत, 
होने के कारण इस रचना को काल्दासकृत नहीं मानते-थे, किन्तुं वादके १. 
अनुसन्धानं से यह सिध हौ गथा हं कि यह्‌ कवि का काव्य-नि्माणल्यैञोर ` ` ॥ 
स्यै-प्रथम प्रयासहु। इसी कारण इषकी भाषा जीर भाव परिष्कृत दहं 
है भौर उच्चर्नतिकं स्तर का अभाव भी पदं पद पर अखरताहं) कीच शौर 
मैक्‌डानक भादि पास्वास्य समाछोचकों के अनसार ऋतुसंहार सं दिलं 
देनेवाखा सूष्ष्मप्रकृतिवीक्षण, प्रकृति कै प्रति गहरौ सहानृभूति एवे प्रसीद-गृण 
कौ रमणीयता दत्यादिं विश्ञेषताएं इस ग्रन्थ पर कालिदास की काकी 
अमिट छप ल्गाप्‌ हुए हुं । 


| 
। 
५ 
| 


कुमरसम्भव-- यह कि का प्रथम-पमहेरे्मि ह, जिसमें १७ सं हे 

ओर महादेव-पावती, का चिवाहु, कसार (कातिकेय) का जन्म तथा उसके (| 
हाथों तारकासुर का वधे वण्ति हुं । सारा ग्रन्थ भारतीय गृहस्य 
जीवन कां एक अभृपम चिक्र । सषषाकी दृष्टिसे कुछ समालोचकों का | 
कथन दहं कि इसके ८ सगं ही कालिदास-रचित इसमें महाकाव्य का ४५ 
| लक्षण संगत करने तथा काव्य के कथानकको पणं करने के ङ्णिहीकिसी ने 

^ पीछे से ९ सगं ओर जोड दिये हं, इसीख्यि इसपर मल्लिनाथ कौ टीका केवल 
५९. सगं तक ही भिरती है । 
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सेघदूत--यह्‌ खण्डकाव्य हँ । इसके सन्वन्ध में विस्तार के साथ ५ 
आगे विचार करेगे । 

रवुवं्ञ--यह कवि का घन्तिम गौर सवं शरेष्ठ पहाकान्य हँ । इखके १९ सगं 
ह गौर दिलीप से लेकर सभी रधूवंशी राजाथ यथार्‌, अज, दशरथ, राम्‌, 
तथा राप के वंशजो का वणन ह । सारा ग्रन्थ कवि कौ उक्छृष्ट प्रतिमा, 
परिपिक्व कला एवं भारतीय संस्कृति का भव्य निदर्शन ह । 
कालिदास फ्रा सवप्रथम नाटक है, इसमें ५ अंक ह्‌ शौर 
राजा यग्निमित्र तथा माकदिका की प्रेम कथा वणित हं । 

चिक्रनोवंलीय--यह ५ अंफोंका दूसरा नाटक हं, जिसमे पुरूरवा तथा 
उवी अप्सराके प्रणय का वणन हुं । 





धिः 53 
जाङ।व०--परै 





संस्कृत-साहित्य का सवंशरेष्ठ नाटक हुं । इसमे ७ अंक ह तथा साजा ईष्यन्त्‌ 
अौर कुन्तला की प्रणय-कथा वगत है । कवीन्द्र रीन के शब्दों भे 
"चा्ुन्तखा के आरम्भ कै सौन्दर्यं ने सद्धर्मय परिणति से सफलता प्राप्तकर 
मर्घ्यं को गृ के साथ सम्मिलति करा दिया है” सुविस्यात जभेने कविं गेवे 
(०८६८) ने भौ इस नाटक का अनुवाद पदृकर भानन्द-मृग्य हौ अपनी 
सचना “फाउस्ट' (ए वण5) में जो उद्गार प्रकट किये है, उल्का अनुवादं 
अंश्रेजी भाषा सें सर विलियम जोन्सते यों किया है-- 

४ उपव पए प्ल फठपपह $€2८/5 11088005 2116 (€ 
7118 9 18 ५९९111९. “ 

^7त्‌ 21] पला पा ऽप 18 लाद्वया८त्‌ €ण४०ुर४प्र९त्‌, 

{6285६60 ६ ? 

०पातऽ६ प्ठप पाल ल्व कात्‌ [ल्वरलः 1४४ प 
0116 5016 7127116 (60710106 ? 


अभिन्ञानकाङ्०--पह कालिदास का--कलिदासका ही वथो, समग्र | 
॥ 
1 
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1 पक प्ल, 0 अआभ्प्रतव्‌2, 27त्‌ 21] ४ 0०८६ 
15 321त्‌. 
इसका म० म० वासुदेव विष्णु कृत संस्कृत रूपान्तर यह ह -- 
“वासन्तं कुसुमं फलं च युगपद्‌ ग्रीष्मस्य सर्वं च यद्‌ 
यच्चान्यन्मनसो रसायनमतः सन्तपंणं मोहनम्‌ १ 
एकोभूतमभूतपूवंमथवा स्वर्लोकमूलोकयो- 
रेइवर्यं यदि वाञ्छसि श्रियसे शाकुन्तलं सेव्यताम्‌ ॥1'" 
दन ग्रन्थों के गत्तिरिक्त श्रूतवोध, श्ण्द्धार्‌-तिलक श्णङ्खाररसाष्टक, 
सेतुकाव्य, कपूंरमंजरी, प्रष्पबाणविलास, लक्ष्मीस्तव, चर्चास्तिव, अम्बास्तव, 
नवरत्नमाला, रत्नकोक, नलोदय, द्यामलादण्डक, प्रनोत्तरमाला, ज्योति- 
चिदाभरण, भादि जो जन्य ग्रन्थ काछ्िदास-रचितं वतलाये जातें, वे 
कालिदास नाम-धारी किन्हीं अस्य कवियों की रचनां हौ सक्ती ङ्गु जिस 
कालिदास से हमारा सस्बन्य्‌ हं, उघकी नही, वयौकि ९०० द° के आसपास 
विद्यमान केवि राजशेखर के निस्नखिखित कथन के अनुसार तत्र तकं तीन 
कालिदास हो चुके धे :-- 
एकोऽपि जीयते हन्त कालिदासो न केतवचित्‌ । 
श्ण्ङ्खारे जुकितोद्गारे काल्िदासच्रयी किम्‌ \। 
जन्सकाल--कालिदास का जभ्मकाक संस्छृत-साहित्य के" इतिहास सं बड़ा 
विवाद-ग्रस्त'विषय हं ओर इसपर आलोचक गण अमी तक एक पत नहीं हो 
सकेहै। काकी अवरसीमाका प्रमाणतो हमारे पास ६२० इईं० में 
वतमान बाण कवि ह, जिसने अपने हषं चरित ग्रन्थ मे कालिदास की प्रदंसा 
क्री हं ओौर साय दी एटोल (4111016) का शिला-टेख (६३४ इं०) भी 
प्राप्त हुआ ह, जिसमें कालिदास का स्पष्ट नामोल्केख हँ । इस आधार पर 
कालिदास का सातवीं शताब्दी (इई ०) या, उससे पीक होना तो असन्मवह । 


\ काल क पूवंवर्ती सीमा प्रथम शताब्दी (९ ० पुऽ) ठहरतो ह क्योकि काक्दास 
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कृत॒ माल्विकाग्निमित्र मे वणित शुंगवंज्ञ-प्रवतंक अग्निमिव का कार प्रथम 
शताब्दी (ई० पु०) ह ओर साथेही कवि का आश्रयदाता विक्रमादित्य .प्रथम- 
शताब्दी (ई० ¶०) का ह, जिसने ५६ (ई० प°) अपना विक्रम-संवत्‌ चलाया 
था । इतं दोनो पूर्वापर-सीमाओों के वीच सन्देह-दोला मेँ लटकता हजा कवि 
का स्थित्तिकाल भिन्न-सिच्च विद्वानों हारा अपने अपने विचारानुसार भिन्च 
' भिन्न ह नियत किया जाता ह । काल के विषय पर प्रचलित निस्नलिखित 
तीच वाद (11601168) हं-- 
(१) चख्टी शताब्दीवाला कटृरूर-वाद (16 [< 07८7 {11९07 | ॥ 
(२) पांचवी दताब्दीवाला गृप्तकारीन-वाद अथवा संस्कृत का पुन 
रुञ्जीयनवाद (1116 {11601 ॐ [२ 12185876} ॥ 
(३) प्रथमं दाताब्दौ (ई० पू०) वाला वाद । 
ढी क्ञताब्दीवाला वाद--फगंसन (7605801) महौदय का 
विचार है कि करूर युद्ध भारतीय इतिहास मे एक नया यृगान्तर उप्‌- 
स्थित करता हं, जिसमे उज्जयिनी के राजा हषं विक्रमादित्य ने स्लेच्छोंको 
पराजित करके, विजय के उपलक्ष्य मँ स्मारक-स्वरूप विक्रम संवत्‌ चाया 
ओौर उसे प्राचीनता देनेके लिये ६०० वर्प पूवै भर्थात्‌ ५७ ई° पर 
साना ! इस मत की पुष्टिम कवि कौ रचनाओं मेँ आये हुए यवन, रक, हण 
पल्लव आदि जापततियों का नसोल्टेख किया जता हँ 1 हणो ने ५०० ईश्में 
भारत पर आक्रमण आरस्भ किया था, इस कारण कालिदास का भ्थितिकाले 
उसके पञ्चात्‌ सिद्ध होतः है घौर वह छ्टी शताब्दी ई० है । भारतीयों मे 
के० बी० पाठक भी अभी तक इसी छटी दताव्दीवाछे मत कै समर्थक ह । 
कु समय तक तो यह्‌ मत प्रचलित रहा, क्योकि तवतक प्राचौन अनु- 
सन्धान के आधार पर कोई भी एसा शिखा-केख नहीं प्राप्त हुआ था, जौ 
विक्रमसंवत्‌ ६०० से पूवं का हो, किन्तु हाल ही मे मन्दसोर (11270507) 


का शिरलेख मिला है, जिसमे विक्रम-संवत्‌ ४७३ उल्लिखित हे 
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इसमे वत्सथद्ि-रचित कुछ एेसे भी प्रष्है जो कालिदास के ऋतु० ओौर 
सेघ० के पयो का वलात्‌ स्मरण करा देते ह । इसके अतिरिक्त फर्णुंसनवाले 
मत मे “विक्तमसंवत्‌ ६०० पूवं ही क्यों माना गया?" इस प्ररनका कोद 
समुचित उच्तर नहीं है । रूवं मे जाये हए हण आदियों को राजा रघू ने 
अपनी दिग्विजय मे देश की सीमा से वाहर परास्त क्ियाथा, न कि उन्हूने 
भारत पर्‌ आक्रमण कियाथा। अवतो प्रो° आष्ट महोदय के अनुसन्धानोंने 
यह्‌ बात सिद्धकरदीरहै किं प्राचीव भारतीय सीमा से वाहर वैवटरिथासे 
परे तीसरी शताब्दी ई० पू० से दूसरी शताब्दी इं ° तक हणो ने शपना साम्राज्य 
स्थापित कर रखा था । इन युवितयों के आमे फगुंसन का छठी राताब्दी- 
वाला वाद धराशायी हौ जाता दह्‌) 


गुप्वकालीन-वाद--पादचारय-विद्टानों मे अधिकतर का" विचार हं कि 
गुप्तवंशी राजाजों का शासन-काल भारत के इतिहासम सुवर्ण-यग हं) 
सम्राट चन्द्रगृप्त [ द्वितीय ] ने श्चकों को भारत से बाहर निकाछकर "विक्रमा 
दित्य की उपाधि धारणकी थी ओौर अपने से पूर्वं प्रचक्ति माख्व-संवत्‌ 
को विक्रम-संवत्‌ के नाम से चलाया धा! "विक्रमादित्य" उपाधि चारण करने 
के उपलक्ष्य मः विक्रमोर्वशीय ओर चन्द्रगुप्त के पुत्र कुमारमृप्त के उपट्ध्षय मे 
कुमारसम्भव की रचना कालिदासद्रारा की गृई प्रतीत होती ह । रघुवंशमे 
वणित रघु के दिग्विजय मः ओर्‌ प्रयाग की हरिषेणङृत प्ररस्ति मं वणित 
समूद्रगुप्त [ ३३६-३७५ ई० ] कै दिग्विजय मं बड़ी समानता भिरतौ =| 
मालवि० म' वणित अर्वमेध समुद्रगुप्त-कृत अदवमेध को ही लक्ष्य करता हं । 
गुप्तकारीन रोगों का सम्पच्च तथा आनन्द-प्रमोदमय जीवन मेव० [ ३० } के 





१- चलत्पताकान्यवलासनाथास्यत्यथेशुक्लान्यधिकोन्नतानि । 
तडिल्लताचित्रसिताच्चकृटतुत्योपमानानि गृहाणि यत्र ॥ 


वल्सम०, मेघ० ६६ 
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उञ्जयिनी-वणेन म' तथा ऋतु° भँ भलीभांति भ्रतिविस्वित हुमा मिलता हं । 
विक्रम चव्द की तरह कविका ५८गुप्‌ घातु तथा उससे वने गुप्त-आदि शब्दों 
का पुनः पुनः प्रयोग साभिप्राय है ओर इसमें अपने बाश्रय-दाता गुप्तवंशञीय 
सम्राटों कौ ओर व्यञ्जना है। 

इसके अतत्तिखिित्त प्रो सकडोँनर [ 1\2८0०116]] ] का संस्कृत-पुनर- 
ज्जीवन वाद भी कालिदास का गुप्तकालीन होना सिद्धे करता हं 1 मक्डानल 
के गनृतार वेदों के काठसे केकर प्रथम क्ञताब्दी ० तक सस्छृत का उन्नति- 
का ह । तत्पश्चात्‌ सध्यान्तर काल जाता है, जिसम' विदेशिथौ के सतत 
आक्रमण होते रहुमे के कारण साहि्य-कला प्रसुप्त रही ! छठी दताब्दी म 
विक्रमादिध्य कै शासन के साथ संस्छृत का पुनर्जागरण हुा ओर कालिदास 
दसी लये शग कै प्रतिनिचि-ङ्प आदि-ककाकार हं । 

सवादकी पुष्टिम यह्‌ भी कहा जतां क्रि बौद्धकवि अश्वघोष 
[७८ ई० ] के ओर कालिदास के काव्यो मः कहीं-कहीं बहुत साम्यहं। 
वुद्धचरित [सं ३-१३-१९] भे सिद्धाथं का वाजार सं पहर वार जल ओर 







(~| 








रघृवंश॒[ सगं ७, ५-१२] मः अलका जूस एक-जैसे हें; बृदन° 


[ सगं १३, ६ ] मः मारक सिद्धां पर कक्मण ओर कुमार० [ सण ३, ६॥ 
मे काम का शिव पर आाक्रमण एक्त-से ही हं । बुद्धच० म सस्तन-तट से गिरे 
हुए व्नवालो किरी असुप्त स्त्री की फेन से हसती हई तटोवालौ नदी से उपमा 
तथा मेघदू° [६५] घे दी हई उपमा मे समानता हं । इसी तरह सौन्दरा्न्द में 
"सोऽनिद्चयात्‌ वापि ययौ न तस्थौ तरंस्तरज्गेष्विव राजहंसः" (४. ४२) ओर 
कुमारसंभव मं' (सार्गाचव्यतिकराकु लितेव सिन्धुः" (५, ८५) की उषमाओं 
मे भी वड़ा साम्य षह) बहुत से अन्य उदाहरण भी विये जां सक्ते दे, जिनसे 





१-विवभौ करटग्नवेणुरन्या स्तनविल्स्तसितांङका उपना । 
तऋजुषट्‌- पदपद्धजुष्टपादा जक्फलम्रसहसत्तटा नदीव । 
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यह सिद्ध हो जाता कि कालिदास की एला स्व-पूववर्ती अङ्वघोष से 
“हुत प्रभावित ह । 
उपर्युत वाद मे सम्देह्‌ के बहुत स्थान हे गौर इसके विषुड कृ एसे 
प्रन भी उपस्थित होते ह, जिनका हमे सन्तोषप्रद उत्तर मिलना चाहिये 1 
सर्वप्रथम, चन्द्रगुप्त दवितीय ने अपना हौ नया संवत्‌ र चलाकर अपने से 
पूवं प्रचलित मालव संवत्‌ को अपने नाम से व्यो चलाया 2 चन्द्रगृष्त 
के पितामह चन्द्रगुप्त प्रथम ने अपना जो गृप्त-संवत्‌ चला रखा था, उसे 
ही वयो न प्रचलित रहने दिया ? इसके अतिरिक्त चन्द्रगुप्त द्वितीय दह्र 
प्रचालित करै जानेवाे विक्रम-संवत्‌ का उसके अनन्तर कौ राताव्दियों म 
उत्छेख वयो नहीं माया ? चन्द्रगुप्त हितीय के पौव स्कन्दगुप्त के गिरनार- 
वारे शिालेख म विक्रम-संवत्‌ का उल्टेख न॒ आकर गुप्त-संवत्‌ काही 
उत्लेख आया ह । इमखिये चद्दरगृष्त द्वितीय का विक्तम-स॑वत्‌ चाने की 
वात एतिहासिक दृष्टि से वड़ी कच्ची प्रतीत होती हे । साथ ही एक ओर वात्‌ 
मी ध्यान देने योग्य हं भौर वह यह कि गृष्तवंशीय क्षत्राटों मसे किसी क्ता 






भी नाम विक्रमादित्य नहीं था--चन््रगुप्त द्वितीय कौ उपाधि मात्र थी । 
उपाधि छने केलिए कोई पूवंवर्तीं विक्रमाद्त्य-नामक महान्‌ सघ्रद्‌ अपेक्षित 
ह, जोकि षर-वर्तीं राजाओं का अनूकरणीय वने; मतः “विक्र मादि्य' उपाधि- 
घारी चन्द्रगुप्त से बहुत पूवं विक्रमादित्य नाम का कोद महान्‌ सब्र हा 
होगा जीर वही कालिदास का अघली आश्रयदाता हो--यहव्योंन माना 
जाय ?। ्रुमार' 'गुप्त'-आदि शाब्द व्यङ्कय अथं मः न प्रयुक्त होकर अपने ही 
मृख्य अथे मो भी तो प्रयुक्त हुए माने जा सक्ते हं! इसीतरहं रघृवंश के 
दिग्विजय का सम्बन्ध सम्‌द्रगुप्त के अश्वमेध से न जोड़ कर किसी अन्य सच्राद्‌ 
के अश्वमेध से भी तो जोड़ा जा सकता हं । पुराणग्रन्थो म अनेकों दिर्विजयों 
कत प्राता डीं ञ्छ तेप क्रत ल 3 0क्उ्तर 








काल साहिध्यिक रचनाओं से बिलकुल शून्य नहीं सहाहं जेसाकि 4 
पीटरसन (€(€50) ओर डा° बृहृरर (पाला) ने भी माना हं । 
यदि कालिदिासको नव-जागरणनयुय का श्रधम कवि मान भौ लिया जाय, 
तो इर्हे सेक्‌डंनल हारा निर्दिष्ट काल से बहुत पहिले प्रथम शतान्दी (ई० पू) 
से मानना पड़ेगा, वयोकि वही नव-निर्माण-युग था । वाद के अनुसखन्वानों ने 
तो अव म॑क्‌डानद का पांचवीं शताब्दीवाका पुनरुज्ज.बन-वाद सवेथा भ्रान्त 
सिद्ध कर दिया ह 1 भव रही अश्वघोष के साथ साम्यवारी बात । यह्‌ तो 
सिद्धही ह कि अश्वघोष एक वौद्ध-दाशंनिक था ओर वौदसिद्धान्तौं को 
जन-साघारण से प्रचार करना चाहता था जसा कि उसने स्वसं स्वीकार भी 
करिया ह; इसीलिये उसने काव्य.कलाका आश्रय ल्या था। प्रारम्भिक 
बौढ-साहिव्य पाङी-धराङत मः छिखा हुञा मिक्ता हँ । अदवघोष का प्राकृतं 
कै स्थलतिभ संस्कृत को अपनाने का कारण यही हौ सकता हुं कि उस समय 
तक उंस्छृतं का उत्थान हौ चूका था ओौर वहं एक लोक-प्रिय भाषा वन गर्ह 
णी, अत्त एव वथों वं कालिदास को ही अश्वघोष का पूरव॑वर्ती मान किया जाय, 
जिनके काव्य से अश्वघोष ने ष्ररणाली हं ? काक्दास-जंसे विशार प्रतिभा- 

टे विरव-वन्य कलाकार की अपेक्षा कानव्य-क्षेत्र म अवतीणं एक बौद्ध 
दाशंनिक कादौ कालिदास से प्रेरणा केना अधिक स्वाभाविक प्रतीत होता 
है । इसके अतिरिक्त, इवधोष का सस्वन्ध उस समय से हं जब कि संस्कृत 
भाषा सेः छत्रिमता भाने ठगी थी ओौर शी कालिदास की जंसी स्वाभाविक 
न रहकर दुक टिल ओौर प्रयास-साध्य वन रही थी । प्रो° क्लाला महौदयं 
ते अरववोष के निम्नलिखित उदाहरणं हारा यह बात सिद्ध कर दी हैः-- 

“शमेऽभिरेमे विरराघ्न पापाद्‌ भेजे दमं संविघमाज साधून्‌" 
न ~ 
(वुद्‌धच० २, २३) 
“नाध्यंष्ट दुःखाय परस्य विचा ज्ञानं रिवं यत्तु तदध्यगीष्टः 








(बुद्धघच० २, ३५) 
©©-0. 1816 71. \(4811171011811 5118511 ©0॥66101॥ 48111). 01011260 0\/ €6810011 






८ 








प्यत्र स्म सीयते ब्रह्य कैरिचत्‌ कंदिचन्न मीयते । 


काटे निसीयते समां न चाकाछे भमोयते' (सौन्दर० १, १५) 


इन दरक मे भद्ध जे परवर्ती धरेण्य (1258102) भ्रन्यकारों की 
गन्ध आ रहौ है । 

दन तर्य क आधार पर छटी-रताब्दीवाले करूर वाद की तरह पांचवीं 
शताब्दीवाला मुप्तकाटीन वाद भी घराशायी हो जाता हं \ 

प्रथमक्षताब्दी (ई० पू) वाला दाद-- भारतीय विद्धान्‌ प्रायः सभी 
प्रथम शताब्दी (ई° प) वाले वादके सम्धंकर्ह 1 कविक विक्रमाि 
से सम्बध कातो कोर प्रव्याष्यान कर ही नहीं सक्ता, वषोकि वह॒ अन्तरङ्ग 
साक्ष्य से भलीर्भाति सिद्ध दी है, किन्तु वे विक्रमादित्य अआदि-विक्तमादित्य ही 
थे, जो माखवदेश के परमारःवंशीय राजा थे यौर जिनकी राजधानी उज्जयिनी 
यो । प्रथम शताब्दी ई० मे वतंमात गृणाढचकृत कथासरित्सागर म" वर्णित 
विक्रमादित्य वे ही प्रतीत होतेहं। सर्वप्रथम आक्रमण म' कों को उन्होने 
ही परास्त किया था ओर विजय के उपलक्ष्य मः ५७ ई० प° अपनेनामका 
विक्रमसंवत्‌ चलाया था। उन्होने ही म्लच्छोंकाध्वस करके बौद्ध ओौर 
जैन धर्मा को हटाकर वर्णाश्रम-धमं का जीर्णौदढार कियाथा॥ ये शिव के 
उपासक थे; उज्जैन म महाकाल शिव का मन्दिर उन्होने ही बनवाया धा 1 
यही कारण ह कि काकिदास की रचनाओं म शिव कातथा हिव की उपा- 
सना का अधिक उतकेख हं । इसके विपरीत गुप्तवंशीय सम्राट्‌ वैष्णव धे ओर 
उनकी राजधानी पाटलीपुत्र थी, न कि उज्जयिनी, अतः उज्जयिनी के महेन्द्रा 
दित्य के पत्र परमार-वंशीय विक्रमादित्य ही सादि-विक्रमादित्य थे-यहं 
आधुनिकतम एतिहासिक अनृसन्धानौं दवारा सिद्धहो गया हं । काक्िदास 
॥ ~ उन्दी यि माणम ध (1 श 
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केस्थान मं सवत्र "महेन्द्र" शब्द देकर कविने अपने आश्वयदाता ५ 
महेनद्रादित्य के नामकोभी जमर वनाना चाहा । उज्जयिनी की जनताके 
५ जव यह्‌ नाटक खला गया होगा, तो जनता कौ विक्रम" ओौर्‌ (महेन 
शब्दोंकापूत्र जीर पिताकी बोर संकेत समल्लने मो कोई कठिनता नहीं 
इई होगी अौर यह नाटक सम्भवतः महन्द्रादित्य कै राज्यक्रायं से 
अवकराश-ग्रहण अर विक्तमादित्यं के यौवराज्याभिषेक कै अवस्चर पर खेला 
गवा हागा । काःलदास का अपने रधुवंश म पूर्यवंशौ राजाओं को-कथा-नायक 
नाने का कारण भी यही टौ सकता हं कि महेन्दरादित्य शीर विक्रमादित्य उस 
राजवंश से सम्बन्ध रखते हे, जो आदित्य (सुं) से चरा हआ था! रघुवंज्ञ 
मं दिलीप आर उसक्ते पुत्र रघू का वर्णन तथा कथासरित्सागर भे आये हृष 
महेन््रादित्य अौर विक्रमादित्य का वणंन परस्पर बहुत मिकते-जलते हं ॥ 
इससे कालिदास उन्दी आदि-विक्रमादित्य कै सम~सामथिक प्रतीत होते हं 1 
मघदूतमे आया हृजा वत्सराज उदयन क! संकेत तथा मालविक्ाग्निसिच् का 
अन्तरद्धं सक्षय भौ कवि को प्रथम-चताब्दी (ई° पु) कौ ही भोर खीचते 
हे । इसके अतिरिक्त प्रो° आप्टे महोदय चकुन्तला-नाटक से दौ अन्तरङ्ग 
रमाण उद्ूत करते हं; एक तौ शकु० 1. मे निस्सन्तान श्रेष्ठी घनदत्त की 
मृस्यु पर उसको सम्पत्ति का उसको विधवाकोन मिलकर राज्य-अधिकाय 
म चला जाना-इसघे यह सिद्ध होता ह कि कवि के समय मे' विधवा का प्ति 





१-“दिष्टचा सहेन्धोपकारपयप्तिन विक्रममहिम्ना वधते भवान 

“श्रयमं पुत्रद्नेन विस्मृतास्मि । इदानी महेन्-तंकीतंनेन स्मारितः समयो 
मम हृदयमायासयति 

“रम्भे, उपनीयता स्वयं म॒हद्रेण संभूतः कुमारस्यायुषो यौवराज्याभिषेकः” 

र-समुद्र व्यवहारी" "“ -घतमित्रो नाम्‌ ˆ“ “ˆ "विपन्च) अनपत्यश्च किल 
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कौ सम्पत्ति पर अधिकार नहीं होता था मौर एसा समय ई० पूण ही मिलता 


हे जव कि मनु, आपस्तम्ब शौर वशिष्ठ स्मृतिकारो की ही तुतौ बोलती थी, 
भौर वृहस्पति शद्ध, लिखित तथा याज्ञवल्कय स्मतियां नहीं छली गई थीं । 
दूसरा प्रमाणं शकृ० ए मेंंगूढी चुराने के अपराध म वध-दण्ड, जो 
रत्न चुराये जाने पर विक्रमो (४१) मोभी भाताह यपि चोर वहां 
पक्षी था । चौरी के लिये कठोर प्राण-दण्ड का विधान मन्‌ ओर आपस्तस्व 
काकिया हुआ हँ, जौ उत्तरोत्तर हल्का किया जाता हुजा वाद को वृह 
स्पति स्मृति मे अथं-दण्ड के साथ विकल्प.रूप म' (0]{012]) रह्‌ गया १ 
इन दो घटनाओं से सिद्ध होता कि काकिदास अवश्य वृहस्पति कं पूरव॑तन 
काल से सम्बन्ध रखते ह मौर वृहस्पति को सवं-सम्मति से प्रथम शताद्दी ` 
(ई०) का माना गयां । इसके साथ-साथ काल्िदासकी भाषा बौर शली 
भी मध्ययृगीय दण्डी, वाण, भवभूति आदि की तरह कृतिम, समासबहुला शौर 
प्रयास--साध्य नहींह ्षौर यह एक एसी वात है,जो कालिदास का काल 
उनसे ६ भथवा ७ शतास्दी पहके रखती ह । काकिदास के कुछ शश्रसिद्ध 
प्रयोग भी, जो पाणिनि-नियमों को तोड़कर किये गये ह, उस ही कारु की 
ओर संकेत करते हं । इन सव प्रमाणो अौर उपपत्तियों से यही सिद्ध होता हं 
कि कालिदास का स्थितिकाल प्रथम शताब्दी ( ई० प°) द पाहचात्य 
विद्वानों में डा° पटिरसन ([)1, 2<{€5071}) भी इस ही सत कै समथंक हं । 
जन्मस्थान--जन्म-काल कौ तरह कालिदास के जन्म-स्थान पर भी मत- 
भेद पाया जाताहं। मारत कौ भिन्न-सिन्न भूमियां अपने-अपनेको इस 
"बच्चे" की "जननी" बनने का दावा करती हं! कारमीरी लोगों का कहना हं 





१-“जानूक, प्रस्फरतो मम हस्तौ अस्य वाथंम्‌ सुमनसः पिनद.म्‌ । 
“नाहुंसि भावोऽकारणमारणं भावयितुम्‌ । 
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कि कालिदास कादमीर भूमिके थे, वयोकरि इसकी रचनाओं मे ¢ 
उसमे होनेवाके पदाथं तथा कैलर-प्रष्प का वर्णेन आत्त है; श्रत्यभिज्ञान' का 
फनः पुनः प्रयोग करके कालिदास ने कारमीर के प्रत्यभिज्ञान-रोवसम्प्रदाय की 
भोरही संकेतक्ियाहं। बंगा के विद्धान्‌ कालिदाक्त क) काली मातां 
उपासनावाको दन्त-कथा कए बाश्चय छेकर कवि को वंगदेशीय कहते ह्‌ 
क्योकि काटी की उपाखना का अधिकतर भचार वंग-देश में हीह! इसी 
तरह विदभे (वरार), माव भौर यहां तक कि सिहर कौ भूमि मी कवि कीं 
जन्म-दात्रियां वनने का दावा करती है, किन्तु “वच्चा' अपने मुख से कुछ भी 
नहा कहता कि धसक उसकी जननौ ह; ` वह्‌ तो केदल मस्करा देता ह उस 
माकौ ओर जिसने उसे पाला-पोसा ह ओर वह्‌ मां उसकी उज्जयिनी ए 
उज्जन के महाराज विक्रमादित्य कौ राजसभा. में इनका जीवन व्यतीत हुमा- 
इस तथ्य के साथ-साथ इनके हदय मे अवन्ती देश (मालव का भाग विशेष) 
7 प्रति, जिसकी राजधानी उज्जयिनी ह विदोष पक्षपात दृष्टिगोचर होता 


ए 


2 ओर उज्जयिनी कै वणेन मे-विदोषतः मेघदूत मे, इन्होंने उसके प्रति जो 
पुत्रकासराञजनुराग दिवलाया है, उससे हम इसी निष्कषेमे पहुंचे हु कि 
काठिदास उज्जयिनी केथे। 


फल्ा- कालिदास कौ कृतियाँ जगत्‌ के साहित्य मे अपना एक अद्धितीय 
स्थान रखती हं । इनके सारे ग्रन्थ-- क्या तो महाकाव्य, बया गीति-काव्य मौर 
क्या नाटक-कला की आलोचनात्मक किक्ली भी कसौदी पर कसे जाने पर 
सोने की तरह एसे खरे गौर उक्छृष्ट निकल्ते ह कि क्या कहू । भाव, 
कल्पना, आदं ओर भाषा--इन बआधार-स्तम्भों पर खड़ा हुआ साहित्य- 
कला को जो विशाल भव्य मवन इनको रचनाओं भरे हमे मिर्ता हं, उसकै 


किसी भी प्रकोष्ठे या प्रकोष्ठ-कोण मे चले जाइए- सभी जगह एक-सी 
अनुपम रचना-चातुरी, एक-सो अतुल सौन्दयंच्छटा अंकित मिखेगी, जोः 
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दशक गणं को जानन्द~मृर्ध कर देती ह । इनकी रचनाओं का भाव -तत्व, 


जिसे साहित्यिक परिभाषा में रस अथवा कान्यात्मा कहते हँ, कल्पना की 
विविध उडानों तथा उदात्त आदशंसि सुन्दर समन्वय पाकर अपना एसा अच्छा 
परिपाक दिखाता हं कि जिससे इनकी कला सर्वश्रेष्ठ बन जाती हं । साहित्यिक 
द्ष्टि से सवं-श्ेष्ठ होने के साथ-साथवे पाठकों के आगे अपने से प्रति- 
बिभ्बित तत्काीच समूचे भारत को भी खड़ा कर देती हं । महाकवि रोक्ख- 
पियर के शब्दों मे "कवि~चक्षु, अपने उत्तेजित क्षण म आकाश से पृथिवी तक 
ओर पृथिवी से आकाश तक घूमती ओौर ज्यों ही "कल्पना" अन्ञात दस्तु 
गढने लगती ह कवि लेखनी" उन्हू साकार रूप मं परिणत कर स्थानीय वसति 
ओर नामदेदेतीहे। कालिदास का अन्तवं्तीं कवि भौ भारतीय जीवन के 
अन्तस्तल मे पैठ कर अतीत के गभं मं से कुछ टेढी-मेदी धूवली-सी 
रेखाओं को निकालता हँ भौर फिर उनमें कला की कूचीसे विविवरंग भर 
कर एसे उत्कृष्ट ओर सजीव चित्र हमारे सामने खड़ा करता हं कि जिनमे 
समृचौ भारतीयता मुखरित हो जाती हँ । इनके रघुवंश के चरित-नायको मे 
से दिलीप की पुत्र-्राप्ति मेः विवाह कौ परिविष्ठा, गौ-सेवा एवं गौ-सेवाथं 
भ्राणापंण तक की भावना, रघु कौ इन््रसे भी रोहा केने की विक्रांत भावना, 
दिग्विजय एवं अन्ततोगत्वा सवंस्व दक्षिणयाग में स्वंस्व-दाच; इसी तरह 
षज, दशरथ, राम आदि कं उदात्त जीवन-चिव, तथा कूमार-संभव भमववा 
शाकुन्तलादि नाटकों मे क्यातो नायक, क्या नायिका मौर क्या अन्य पात्र 
सभी आयं-संस्कृति क उन उच्च आदर्शो के निदशंन हे, जो संसार मे अन्यत्र 
कहीं टूढे भी प्राप्त नहीं हो सकठे । वास्तव मे कालिदास भारत कं सच्चे 
प्रतिनिधि-कवि ह । 

प्रकृति-प्रेम--कला में सोन्दर्यायान करने के चये एक सफल चिवरकार 
की तरह कवि प्रकृति को पृष्ठ-भूमि बनाता हँ, इसी लिये कालिदास भी 


भ्रङृति के पक्के पुजारी बनकर अन्तजंगत्‌ के सौन्दयं को वहिजेगत्‌ ममी 
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देते हुए दोनों मे समन्वय ही नही, प्रत्युत तादात्म्य भौ स्थापित करवा 
चाहते हे । इनकी प्रकृति जड-प्रकृति नहीं । इनकी वृष्टि मे प्रकृति का प्रत्येक 
अंश--क्या तो वडासा बड़ा पर्वत ओर क्याछोटा सा छोटा पुष्प--अपना 
स्वतन्व॒व्यवितत्व रखे हुए एेसा ही चेतन है जेसा कि कोई मानव या देव । 
चेतनो कौ तरह दी उनमें भौ सुखदुःख का संवेदन ओर आशा-निराश्ा एव 
भय-हषे कौ अनुभूति है । एक .तरफ़ इनके ऋतुसंहार मे मानव-हृदय के उदम 
प्रणय के पेड़ सारी प्रकृति मं प्रतिफलति हए भिल्ते हं, तो दुसरी तरफ़ बक्रु- 
स्तरा के पति-गृह जाने के अवसर पर कोई वृक्च “क्लोम देने लगता ह तो कोई 
लाक्षारस ओर उसके चके जाने पर गृह-रुलनाओं कौ भांति क्ता भी 
"पाण्डुप्रौ' कै आद्र गिराने ल्ग जाती हँ तथा मृगि भी द्भ-कवक' उगल 
देती हें जसे कि शकुन्तला -वक्षलतादि सबके सव परस्पर सहानुभृति प्रदश्चित 
करते हुए एक ही विशार परिवार के सदस्य हौं} कवि को विश्व की भनेकता 
भे यह्‌ एकता का दिव्य दशन भारतीय एकारम्यवाद की पृष्ठ भूमि पर हुमा 
प्रतीत होता दै । 

कालदा के प्रकृति-वीक्षण के सम्बन्ध मं एक ध्यान देने योग्य बात यह्‌ 
है कि यद्यपि इनकौ निशित दृष्टि सानव-्रकृति की तरहं बाह्य-पकृति के भी 
अन्तरतम स्तर मं घुस जाती थी, तथापि इन्होने प्रकृति-वणंन मे उसके कान्त, 
कौसल एवं मधुर पहलू को ही चित्रित कतिया ह, उदग्र, भीषणः एवं भट 
पहलू को नहीं । ये प्रकृति को अधिकतर एक नायिकाके रूप मे देखते ह, 
लिषमे सरसता, सहुदयता ओर प्रेम का अनवच्छिन्न सरोत्त फूट रहा हयो ओर 
जो दुःखाकुल मण्नव हृदय को आशा ओर सान्त्वना का सन्देश देती हो । इनको 
प्रकृति-चित्रण मं ह्मे कदी तो वायु क क्लकोरों से फड़फड़ाते क्रिसल्य-कसों 
से ताल देते तथा घ्रमर-्घकार से मधुर संगीत छोड हए लता-नतंकिर्यां नाच 
रही दहै, तो कदं चन्र अपनी किरण-लूपी अंगुख्यों से रजनी के विखरे हृए 
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अन्धकार-ूपी केशों को हटाकर उसके प्रदोषकाल-रपी सृख को चूम रह 
ह ।' मेघदूत तो सारा कासारा ही प्रकृति में नायिकात्वं कौ कोमल भष्वना 
का एक वृहत्‌ निदक्ष॑न ह । कालिदास तथा तत्परवती कवियों का प्रकृति सं 
यह मानवता का आरोपदही बाद को हिन्दी में छायावादका वीज वना हं) 

हौली--संस्रत-काव्यों अथवा नाटकों में कालिदास कौ चौली अपना 
एक विशेष स्थान रखती ह । इृन्ं जो विश्व-प्रतिष्ठा भिली है, उसका 
बहुत कुछ श्रेय इनकौ शेखी कोहं । कंसा भी नीर शौर भदः कथानक 
अथवा घटना व्योंन हो, उसे ये अपने कल्पया-प्रसुत घद्भूत सुष्टि-नंपुण्य- 
दवारा एसा भव्य, मामिक शौर चस्छृति-पूणं वना देते ह कि वहं देखते ही 
बनता ह । निस्सन्देहं इतिहास के गर्तो सें से दन्टोने कथानक लिय हृ, किन्तु 
निरे कङ्काल-माच्र ही । मांस-रुधिर, नल-दिख, भूषा ओर अन्त मेरसका 
प्राण फूकते हए उन्हुं सजीव बनाकर सदा के लिए अमर करदेना-ये सव 
कालिदास कौ अपनी ही चीजें । 

कालिदास कौ लिखने के ल्य व॑ैदर्भीक्ैलो ह ओौर दण्डी कै--“तेनेदं 
वत्म वदभ कालिदासेन शोधितम.” इदस कथनानूनार इस शटी के शोधन 
कासवंप्रथमश्रेय इन्हहीदै। साहित्यदपंणकार विदवनाथ ते वेदर्भी रीति 
का निम्नङिखित लक्षण दिया टै-- 

माधूर्यं व्यञ्जकंर्वर्णे रचना कल्ितात्मिका 1 
अवृत्तिरल्पदृत्तिर्वा वैदभीं रीतिरिष्यते । (1. &) 

भर्थात्‌ एसी ललितपद-रचना, जिसमे वणं माधुयं उगल रहे हौं, भौर 
द्त्ति (समास) नहो अथवा यदिहो भी, तो छोरी ही वैदर्भी रीति होती 
हं । इसके अनसार भाषा मे विरुष्टता, प्रयास-साध्यता एदं कृतिमता सवथा 
हेय है। भाषा एसी रुखिति, स्वाभाविक तथा सरक होनी चाहिए 
सुनते ही कानों मे अमृत ` घोलकर तत्काल अ्थंबोध करा देँं। ये सवं 
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चाते हमे कालिदास की सभी रचनाओं से प्राप्त होती ह छलौर इनकी यह 
रकित, परिष्छत तथा प्रसादगुण-पूणं शली हौ इनको सर्ंप्रिय बनाने मे 
अधिक सहायक सिद्ध हुई । 


सानव~हृदय के भावों को व्यक्त करते प्ता प्रकार भी काङिदासका 
अनोखाहीहे। ये शब्दों कौ व्यज्जना-शवरित पर अधिक बरु देते है, 
अनिधा-शक्ति पर कम ६\ इस कारण इनके भाव सदा व्यङ्य ही रहते ह, 
वाच्य नहीं होते ओर मवोंकी यहं व्यद्खवता ही काव्य-जगत्‌ की सर्वं 
श्रेष्ठ विसूति दे" जौ इनकी सभी तियो मे ओत-प्रोत हई मिलती ह । 
एक छोटे से उदाहरण के ष में--कुमारसम्भव मे महादेव के साथ अपने 
विवाह की वाति सुनकर पिता के आगे पार्वती ठजा गर, कर्तु कवि “ल्जा 
गई" तयो कहता, उसे त "मुद तीचे किमे हए अपने हाथ परकै कमल की 
पंलुडियों को गिनने लगी" कहकर व्यञ्जना द्वारा ही लज्जा-भाव का 








सािक भवो कौ व्यङ्धयता कै साथ-साथ कवि उनको 
अपने ठो रखना पसन्द करता ह, उनको 'चीरफाड 


नहीं करता । दुष्यन्त प्रेम से आहैत-हृदय होने के अनन्तर जवर फिर 
शकुन्ता को देखते हं, तो उस समय उन्हं अपार आनन्द होता है। 
काछिदास ने--“अषे कव्यं नेवनिर्वाणम” कहं कर अकेले निर्वाणमः' पः 
धे ही उक अनिवंचनीय आनन्द का बोध करा दियारहं! इसके विपरीत 
भव्ति को देखिये कि वह्‌ वषे ही आनष्ट क्र केसा विरेरेषण करता ह 
जन क्रि सीता को दोवारा घर से निकार देने कै अनन्तर एक दिन वन में 
रास की उससे भेंट हई, तो उसके कर-स्पगं का उनको पैसा आनन्द हुभा 
क्िजो “'संभवतःः कल्पवृक्ष के किसक्यों से निचोडा हुआ स्स था मथवा 
चद््रमा के किरण~समूह्‌ को दवाकर निकाला गया दरव था, अथवा विरह 
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की मग से जले हृए प्राणों को क्लीतल वनाने के छिये हृदय पर सञ्जीवनी 
ओौषधि कार्ष था! स्पष्ट ह कि भाव व्यञ्जन में कालिदासने तो 
अधिकतर संइलेषणात्मक, (ऽ11116६0), क्ली ही अपनायी हँ, विरषणा- 
त्मक (21126) नहीं । 

कालिदास ने अपनी रचनाओं में अलद्भारों कामी स्थान-स्थान सं 
प्रयोग किया हें, जो नितान्त दशनीय ह । इनके अरुंकार स्वाभाविक रूप सं 
ही आतेःहै शौर इनकी कविता-कामिनी के सौन्दयं में निरन्तर वृद्धि ही करते 
हं । कहीं-कहीं अनुप्रास आदि शब्दाक्कार भी हतो सही, किन्तु वहु 
कम ओर वही जो अनायास हौ घुस आये है! वलात्‌ अल्कारों को 
छादने कौ चेष्टा कवि ने कहीं नहीं की हँ, वयोक्ति उससे रस.फा स्वाद 
ही विगड़ जाताहं । रन्होने अपनी कतियों मे बर्धथाल्कारों को अधिक 
महत्व दिया हं ओौर उनमे भी विदोपतः उपमा को, जिसके कारणदही 


' इतकी जगत्‌ मे--"उपमा कालिदासस्य" यह्‌ स्याति हई है । वास्तव भे 


देखा जाय, तो उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त आदि सादृश्यमूलक अककारो कौ मूधिति 
उपमादही हं ओौर इसी कारण कवि को वह्‌ अधिक रुची! काल्दास की 
उपमायं बड़ी स्त्राभाविक सरस तथा मार्मिक होती, अत एव वे जगत सें 
अद्वितीय हं । निस वातको बतलाने के ले बहुत शव्द, विस्तार अपेक्षित 
होता हं, वह इनकी एक छोटी सी उपमा हारा विलक्रुल स्पष्ट हौ जाती 
है । उदाहरण केरूप भे--“मागंमें भापे हृएु किसी चट्रान से टकराती 
ई नदी कौ तरह पावंती महादेव को देखकर न तो जाही सकीओरन 
ठहर ही सको", (नगर की महिका्ये आनन्द-भरीं आंखों से राजकृमार का 
इस प्रकार अनुसरण कर रही थीं जिस तरह कि रातं शीतकाल के 
चमकते हृ तारों से ध्रुव का अनुसरण करती हे", “राजा रोग बाहरी 


प्रसन्नता मे हदय की ईर््या को चिषये हए थे जैसे कि बाहर कौ शान्त 
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गहराई मे ग्राहोंको छिपाये हुए ज्ञी", मृत्यु-द्वारुसा बाण का घःव-- 
इत्यादि कंसी सरस एवं मामक उपमाएं हे । उपमा के अतिरिक्त कलि ते 
उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त रूपक, निदक्षंना, अ्थन्तिरन्यास--भादि अकारो का मी 
अच्छा प्रयोग क्ियाहं। स्वभावोक्ति मे तो ये बहुत ही निपुण हं। 
मेघदूत मँ उपमा, उस्प्रेक्षा तथा अर्थान्तरन्यास का वडा अच्छा निदशंन ह ॥ 

चरित्र-चित्रण की शैखी भी कालिदास की बड़ी अनूटौ है ॥ नपे- 
तुके शब्दों से ये जपने पात्रों का व्यवित्तत्व तत्क्षण ही पाठकों के मानस-चक्षु 
के आये खड़ा कर देते ह! शकुन्तला को (तनुगात्री तथा विरह्-पीड्ति 
य॒क्ष-पत्नौ को शशिलिर-सथिता पद्िनीव' कह्तै ही उन दोनों काचित्र 
हमारे सम्मृख उपस्थित दौ जगता हँ । रकित पद-विन्यास, प्रचुरं प्रसादगुण) 
सय्‌र भाव-व्यञ्जना, सरस अल्कार तथा सजीव चरित्र-चि्रणवाली लखी 
के कारण ही कालिदास को विख्वप्रतिष्ठा प्राप्त हई हं । इनको मधुर 
सुधितो से मुग्ध होकर ही बाण ने विश्व को यह्‌ चुनौती दी थी :-- 

निर्गताभु च वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
्रीतिमंधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते ? 

.अर्थात्‌-- कालिदास कौ आ्र-मञ्जरियौं कौ तरह सरस सौर मधुर 
सूवितयों को सुन कर किसकं हृदय मे आनन्द नहीं पैदा होता १ 

हिन्दी कं व्धप्रतिष्ठकविवर मैथिकीशरण गुप्त ने भी इस महाकवि 
की निम्नलिखित शब्दौ मेः वन्दना की है-- 

“चिरकाल रसाल ही रहा जिस भावज्ञ कवीन्द्र का कहा-- 

जय हो उस कालिदास की कविता-कंठि कला-विलास कौ ॥ 

मरेम--कालिदास श्गंगार-रस के कवि थे । इन्होंने मानव-हृदय कौ प्रेमवृत्ति 
को ठेकर ही अपनी अधिकतरः कृतियो मं उसकी व्याख्या कौ हं 1 साहि्यिकों 
के इस कथन पर कि श्द्खार खव रसों का राजा है. बहुत कुछ सत्यता हैः 
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क्योकि प्रेम मानव-हृदय के भाव-जगत्‌ मे महर्व-पूणं स्थान रखता ह; वह 
उसका अधिपति ह; इसी लिए कालिदास के "काकार" ने जगत्‌ को 'प्रम- 
दुष्टि' से देखा ओय उसकी सारी रचनायें श्द्धारःप्रघान हो गई । कवि 
के ऋतु° से छेकर शाकुन्तल तक सारे ग्रन्थ प्रेमके कमिक विकास की एक 
विप्तृत कहानी ह । ऋतु में प्राकृतिक सौन्दयं से अनुगत यूवा-युवतियों 
कौ प्रेम-सरिता खूव तरंगे मार रही हें गौर यही बात माख्वि° में मालचिकां 
आर अग्तिभित्र के कथानकं मी भिल्ती है, किन्तु इन दोनी रचवाओं 
में यह प्रेम केवल शारीरिक सौन्दयं एवं उसके आकर्षणों पर भवरुस्वित 
तथा एेन्द्रियिक परितृप्ति मे परिनिष्ठित हुआ अपने भौतिक पहल को, भपने 
प्रारम्भिक वासना-खूप कोही ग्क्त करता हु; उससे आगे नहीं जाता) 
खास्तव मं कविने इन दोनों ग्रन्थों मे प्रेम की पृष्ठभूमि बतलाकरप्रेम का 
उपक्रम-मात्र कियाह। कूुमार० ओर विक्रमो० हमे प्रेम-विकास की दिा 
मेँ दुसरी सोपान पर चढतिहं1 उनम क्वि ने प्रेममे पयप्ति सुघार 
कियादह। भौतिकता के दर्द मे से उठाकर उसे आध्यात्मिकता के क्षे 
पर प्रतिष्ठापित किया-एक ओर तो वासना कौ भूखी उर्वी को 
आयदिचत्त-स्वरूप ठता मं परिवतित करके ओर दूसरी ओर लिज सौस्दथं 
पर गवेन्मित्त पावती को तपोवन में उतार करके। मेघदूत तो सारा एक 
विरहानल-कुण्ड ही हं, जिसमे कवि द्वारा यक्ष का प्रेम वास्रना-मर दूर 
करने के लिये खूब फूका जा रहा हं! अपनी अन्तिम ओर सरवशवेष्छे कृति 
शाकुन्तक मे कालिदास ने भौतिक रूपसे प्रारम्भहुए प्रेम मे वासना कर्दम 
को मशः घोते-घोते अपने आध्यात्मिक रूप मे परिनिष्ठित करवा कर उसे 
दिव्य ओर अमर बना दिया ओौर यही भारतीय संस्कृति का आदं -परेम ह । 
कतिपय पार्चात््य भौर भारतीय वि्टान्‌ कवि कौ रचनाओं मे कामुकता 
क्रा आरोप लगाकर उनसे नाकभौं पिकोडते हे, किन्तुवे भरमम हे। 
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कालिदासं कतंव्य-पथ से शिरा देनेवाऊे उच्छह्घल, भोग-परक प्रेम का 
कभी पक्षपाती नहीं ह । एसे प्रमकोतो इन्हो ने सेघदूत सं स्वामी कं शापसे, 
कृमार्सभव म महादेव क रोप से आओौर शाकुन्तल मे दर्वासा ऋषि के शाप 
स फूक हौ डाला। एमसंन क शब्दो भं कवि उद्धार कर देनेवाले देव 
(1.1064 पप 6०5) होते है। वे हमारी भावनाओः मे प्रवेद करक 
उन्हे परिणत करते हए समाज को उठते ही हे, गिरति नहीं । इसक्िए कालिदास 
कौ रचनाओः मे जहां कला के “सत्यम्‌' ओर सुन्दरम्‌' अंश ह वहां उनके साथ 
साथ 'चिवम्‌' अंशाभी पूरापूराहे। 

काव्य ओर उक्तके भेद--रसात्मक वाक को काव्य कहते ह । वह दो 
र क्राहोता दं दृश्य भौर श्रव्य । दुश्य काव्य वह दौ जो, अभिनीत होकर 
देखा जा सके । इसकै भीत्तर लाकरुन्तर आदि नाटक आति ह । भव्य काष्य 
पठा आर सुनाटी जा सक्ता ह्‌ । इसके तीन भेद होते हुं पद्य, गद्य ओौर चम्पू 
(गच-पद्य-मिश्चित्त) । पद्य-काव्य मौ तीन प्रकार के ह महाकाव्य, खण्डकाव्य 
शौर सूवत-काव्य । 








सहाकाव्य---यह क विस्तृत काव्य होता है, इसमें क्रिंसी प्र स्यात्त राजा 
खाएकही वंश के अनेक राजाओंका पररा पूरा जीवन-वृत्तान्त होता ह। 
सगरो, ऋतुं, सूरथं-चन्द्रौदयो, वन-विहार, जल-रीडा. यज्ञ, यात्रा आदियों के 
वर्णन करने का भी नियम ह । शगार, वीर अथवा शान्त--इनमे से कों एक 
रस प्रधान रहता ह ओर दुसरे उसके अद्ध । सारा कथानकं सर्गो मं विभक्त 
रहता द । कुमारसंभव ओर रघुवंश कालिदास के महाकाव्य हं । 

खण्डक्ाभ्य--यह भाकारमें महाकाव्य से बहुत छोटा होताहं। इसको 
गीत्ति-काव्य मी कहते ह । यह महाकाव्य का एक खण्ड ही होता हं, बयोकि 
इसमे समचा जीवन-वृत्तान्त वहीं होता है, प्रत्युत जीवन के किसी एक हीं 


पहल या एक ही वृत्ति--जंसे श्रेम, धमं या नीति कौ व्याख्या होती हं। जो 
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भेद एक उद्यान ओर उसमे होनेवारे एक पदे मेहं, वही भेद महाकाव्य 
ओर खण्डकाव्य सें हूं । 

भवदूत--यह्‌ संस्छृत-साहित्य के गीति-काव्यों मे सवै-प्रथम गिना जाता 
हं ॥ कालिदास कौ परिपक्व कला, कल्पना की ऊँची उड़ान, परिष्कृत माधरो- 
भेरी भाषा, विषय की घारावाहिक गति, एवं गोति की एकतानता का यह एक 
एसा मदृभूत नमूना हं कि जिसकी टक्कर का विश्वंभरसेदूसराकोर्हहो ही 
नहीं सकता 1 मेघदूत मन्दाक्रान्ता" मे लिखा हआ १२९१९ दरोकींका छोटा 
साकान्यहं। इसमे कुवेर के शाप से प्रिया-वियक्त हुए एक यक्ष के व्यथित 
हृदय कौ वेदना-भरी कहानी ह, हृदय को द्रवितत कर देनेवाली "विप्रलम्भः की 
एक कश्ण-गीतिका ([]्टुष) है । यह दो भागों म विमवत हू पूवमेव 
ओर उत्तरमेघ । 

पुवेमेघ--श्रिया के प्रति अन्ध-प्रेमके कारण अपने कर्तव्य से प्रमत्त एक 
यक्ष यक्षेश्वर कुबेर द्वारा वषं भर के ल्यि अलकापुरी से निकाला गया । 
बेचारे ने विन्ध्याचल मे रामगिरि पर डरा डाला ओर वहीं आश्रमो मं रहने 
लगा । एक दिन उसे आषाढ़ मास के प्रारम्भ मे पहाड़ की चोटी पर उमड़ा 
हआ बादल दिखाई दिया ; तत्काल उसक्रा हृदय भर आया । "मेष कं दिखाई 
देने पर सुखी मनुष्य का भी चित्त डगमगा जाता है, फिर उसका तो कहा 
ही कया, जो प्रिया को गलते क्गाना चाहता है, किन्तु दूर पड़ा हुआ हं ।' यक्ष 
ने फिर मिलने कौ माशचा मे वियोग के दिनों को गिनती हुई अपनी प्रिया को 
मघद्रारा कुशर-समाचार पहु चाना चाहा, अत एव पुष्पादिकं से मेघ का स्वागत 
करकं यों प्रार्थना कीः--“हं माई ! सन्तप्तो के तुमही एक-मातर सहारं हो 
तुम्हं उत्तरदिशाकी जोर जाना ह; वहां अखकापुरी मं जाकर एक छोटा-सा 
सन्देश मेरी प्रिया को पहुंचा देना । देखो, कंसी मन्द-मन्द पवन घल रही ह; 
चातक पक्षी तुम्हारी वार्ई ओर होकर बो रहा है, वगृ कौ पंवितयां 
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आकाश्‌ मे उडरही दह मौर साय ही वास्वी से यह इन्द्रधन्‌ष भी प्रकट 
हो गया हं । ये सव तुम्हारी यात्रा के हिरु शुम शकुन हं, किन्तु मे सन्देश कहं 
जोर तुम प्रस्थित हो--हससे पूवं मे तुम्हे रास्ता वता देना चाहता हं । श्रामीण 
यबतियों कौ भोलीमालो आनन्द-मरी आंखों से पिये जाते हुये" तुम माक को 
पारकरकं आश्चकूट पहुंचना । वहां से कुछ परे तुम्हुं विन्ध्याचर कौ उच्नताव्त 
तलहटीमे विभिन्न धारायै वनाकर बहती हृदं रेवा नदी मिलेगी । वहां से 
दशाणं देश को जाना, जहां जामृन के वन पके हए फलों से काले वने 
ये 1 राजधानी विदिला मे प्रवेश करके श्रिखा क भ्रूभङ्ख-मृक्तम्‌ख कौ तरह 
छ तरंगोवाली वेत्रवत्ती का जरु पीना ओौर नीचे पवेत पर विश्राम केना ॥ 
से चरुकर यद्यपि तुम्हारे लिए मागं कुछ टेद्‌ा पड़ेगा, तथापि उज्जयिनी / 
विना न रहना, वयोकरि वहं एसी सुन्दर नगरी ह मानो स्वर्गे की ही एक 
शै भू पर लायी हृदं हो । "यदि वहं अशरियों मे रहुनेवारी कलनाम कौ 
) की चमक से भीत एवं चञ्चरु चितवनों का स्वाद नहीं लोगे, तो 
म्हारी आंखे एक महान्‌ लाम से वच्चित ही रहेगी" । अतः निविन्ध्या को 
र करके तुम अवन्ती देश म प्रविष्ट होना भौर फिर तुम उज्जयिनी पहुंच 
जोगे । वहाँ बाजारों मं विक्रयार्थं सजा कर रखे हए हीरे, पर्ने, मोती आदियों 
टेरकेढेर देखकर तुम्हूं एसा प्रतीत होगा मानो समद्र मे अव पानी कं 
अतिरिक्त ओौर कुछ रहा ही नहीं । पासदहीमें महाकारुका मन्दिर हं। 
वहां तुम शिवजी की सायंकारौन पूजा कं समय जाना जिससे क्रि गजं कश्‌ 
तुम नगाड़े का कामदे सको । वह रात उज्जयिनी मे ही विता करं प्रातःकाल 
फिर चल पडना ओर गम्भीरा को पार करकं देवगिरि को जाना । वहां स्कन्द 
रहते हे । पृष्पमेघ बनकर उनपर फूलों कौ वर्षा करना; तदनन्तर तुम चंण्वती 
वदी प्राप्त करोगे; उससे परे दशपूर भायेगा, जर्हां की स्त्रिणां अपने सौन्दयं 
| के चि प्रख्यात हं । वहाँ से तुम कुरुक्षेत्र पहु चोगे, जहां अर्जुन ने क्षत्रियो के 


॥ 
पर्‌ इसा राण वरसाये थे जिस तरह तुम कमलो पर बौछार बरसाते । 
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हो) वहां सरस्वती का जल पीता ओर आगे कनखल चङे जाना, जहां 
पस्म-पावनी गङ्ख मैदानमे बहन क लिये हिमाल्य से उतरत हं । उसका भी 
जल पीकर जव तुम आगे वढोगे, तो तुम हिमालय्‌ पहुंच जागे । यहाँ देवदार 
वृक्षों कं घने वन के वन मिरगे \ कहीं कस्तुरीःम॒गो कौ सुगन्वि आती रहैगी 
भोर कहीं शरम तुम्हारी गर्जना सुनकर तुमसे टतरकरख्नेके किए माकाशं 
, चउछलगे । वहां तुम्हूं मीठे स्वर से गाती इड किल्चरियां भी दिखाई देगी; वां 
सभर इए वास अपनौ वांुरी वजा रहं होगे, तो तुम भी गरज कर मृदङ्खका 

काम दना। इस तरह हिमालय की सब विरोपताओं को देखते देवते चरो; 

तव विश्राम लते के लिए तुम उसकी किसी चोटी पर वैठ जाना । फिर वहां 

| सं उत्तरकी ओर चलकर क्रौलञ्च-रन्ध्र सं तुम कौला पहुंच जाओगे, जहां 
। शिवजी रहते ह ¦ उस प्वंत की गोदी सँ बसी हई अङूकापृरी को तुम उसके 

ऊन्-ऊच प्रासादो सं तत्काल पहचान रोगे 1" 

उ्तरमेध--“हे मेघ, अरकापुरी के प्रासादं का क्या वणेन कर! उन्ह 

ठम अपनी तरह ही आकाश से वाते करते पाओभे ! उनके फं मणिथों क 
हं ओर दीवार विविध चिवो से सज्जित एवं रलो घे जद्ति हूं । वहां एेसी- 

। एसी सुन्दरिथां है, जो तुमने कभी देखी ह) न होगी वृक्ष वारह सास फूरते 
। रहते हे; परत्यक सांजञ नित्य प्रति चांदनी से उज्ज्वर हु हई रहती हँ ! वहां जसू गिरते 

| ह, तो आनन्दमेही; तप होता, तो कामका टी जर कल दोताह्‌,तोप्रेम 

। काही; यौवन ही एक मात्र अवस्था हं; बढापा मादि नहीं 1 गृहे मे सब प्रकार 

कौ विभृतियां भौर सुख-सामग्री नित्य उपस्थित रहती ह । वसन-भूषण आदि 

। जिस वस्तु कौ आवदयकता हो, कल्पवृक्ष तत्काल पुरी कर देता हौ । अभिप्राय 

यह कि वहां सवत्र प्रेम ओर आनन्द का साञ्राज्य हं। इसी रगरी मे कुबेर 

कं भवन सं उत्तर कौ ओर मेरा गृह है, जिसका विविधरत्न-जटित बहिर्टार 

तुम्टे इर संदी इन्द्र-घनुष सा-चमकता हुआ दृष्टिगोचर होगा) उसके भीतर 
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एक मन्दार वृक् है, जिसे मेरी प्रियाने पाला हं; पास ही एक वावड़ी भी 
जिसकी सीदिां मरकत-मणियों से निमित हे गौर जिसके एक किनारे र 
तुम्हार जसा ही एक क्रीडा-पवेत ह । उदान में एक रक्ताशोक ऊर र 
वकुर वृक्ष भौ ह 1 इन सव चिह्नं तथा द्वार पर चित्रित शंख भौर १ 
मेरी अनुपस्थिति के कारण सुने-से पड हृए मेरे घर को तुम तत्काल 


गे छ पहिचा, 
रोगे ¦ भीतर तुमं “ , 


० मूवतियोः मे ब्रह्माकौ आदि सृष्टिसी एक सुन्दरी 
ध ९ स दुवो, कमर पतली ओर स्तनोंसे जुकी 
इई ह जसकी आंखे तो उरी हई हिरनियोः की तरह चञ्चल 
होगी, किन्तु चाल नितंव-भारके कारण अरुषाई्‌ सौ होगी, उमे मेरी 
पर्नी समज्ञना । वह्‌ चक्रवाकी को तरह अकेटी हं, क्योकि उसका 
सहचरम्‌ दूर पड़ा हुआ हुं । मेरे वियोग के दुःख से वेचारी तृषार-पात षे 
मारी हई पनी कौ तरह कुछ कौ कुछ हो गयी होगी ¦ उसे तुम कभी तो 
भेरा चित्र बनाने का विफल प्रयत्नं करती हुई पाओोगे गौर कभी गोदे 
वीणाः सलंक्तर मेरे नाम की गीतिका द्वारा व्यथं ही मनोविनोदमें लगी हुई 
देखोगे । कमी वह नासे यो बातें करती होगी--“वो मीठा बोलनेवाखी 
व्या तुक्ञे भी कभी अपने स्वामीकोयाद आती ह? उनके च्ित्तोत थ 
प्यारी धी 1” कभी वह्‌ वियोग के शेष महीनो देही प्रर रखे हए पुष्पो 
से गिनती हौगी । तुम पहले तो--मे तुम्हारे पति का मित्र हू यो अपना 
परिवय देना ओर तदनन्तर मेरा यह सन्दे कहना-- 

“प्रिये, म श्रियंगु तावो मे तुम्हारे शरीर कौ, भय-मीतत हुई मृगियो कौ 
दृष्टि सं वुष्हारे चितवन कौ, चद्धमा सं तुम्हारे मुख-सौन्दयं की, मयूरो के 
पुच्छो में तुन्हारे केशपाश कौ ओौर नदियोः की तरंगो मे तुम्हारे श्रू-विखास 
वमि कल्पना करता रहता ह किन्तु वडा दुःख हं कि उनमेसे किसीमेभी 
तो तुम्हारे अंगो कौ समता नहीं मिकती । हृदय भँ कितनी ही आशाथे रखे 
इए मे भी तो अकेला इन वियोग कौ घरड्ियो को किसी तरह काट हीं 
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रहा ह; अतः ओ सजनि, तुम निराश्चनदहोना। भला सोचौतो सहीकि 
निरन्तर सुख दही सुखया दुखही दुःख कमी किसी को मिला भी है 
भाग्य का च॒क्र कमी तो ऊपर चला जाता हं भौर कमी नीचे आ जाता हं 
अव मेरे शाप कं समाप्त होने के चयि केवर चारही महीने चेष हं; इ 
आंख मीचकर सहलो ओर फिर हम दोनो शरद्‌ की चांदनी रातो सें 
वियोग क कारण कितना ही गृणा बढ़ हुई उन-उत इच्छाओ' को अच्छी तरह 
पूरी करगे" । 

योः सन्देश देकर अन्त मे यक्ष मेव को बोला--“भैया, यह मेरा का्यं- 
चाहे भिता कं नाति बोलो, चाहे मुञ्च दुम्बी कं प्रति दया के नाते बोो-- 
करक जहां तुम्हारी इच्छाहो चर जाना । तुम्हारा मेरी तरह विजली से कभी 
वियोग न हो--यही मेरी कामना 

मेघदूत का उद्गम-करुमार० भौर रघू ° कौ तरह्‌ मेघदूत किसी पौराणिक 
अथवा एतिहासिक आवार पर टिका हुआ नहींहं। यह्‌तो निरा कल्पन! 
प्रसूत हीह । मेव को दूत बनाकर यक्ष का अपनी पत्नी को सन्देश भेजने की 
बात संस्छृत-साहित्य मं बिल्कुल नयी हूं । कुछ आलोचको' का विचार ह 
कि यह्‌ ग्रन्थ कालिदास के व्धवितिगत जीवन मं वटी हई किसी वियोग-घरटना 
पर आधारित है । संभवतः किसी कारणवरा कवि को अपनी प्रिया से विड 
कर जाना पड़ाहौ ओौर वियोग की वह्‌ आपबीती वेदना ही मेघदूत के ङ्प 
भः अभिव्यक्त हृदं हो । श्रीदरिनाथ महोदय का कहना है कि “कालिदास से 
पूवं दही चोन कं एक कवि द्य-कान्‌ (पऽ 15210) (२०० ई०) ने मेध 
को दूत बनाकर मजने की कल्पना कर छी थी", किन्तु कालिदास के जन्मकाल 
सम्बन्धी पचवीं शताब्दीवाले वादके खण्डनहो जाने सेयह वात भी स्वयं 
खण्डित हो जाती हे । प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ मेषद्त कौ ठीकामः - 
"सीतां प्रति रामस्य हनूम्सन्देश मनसि निवाय मेषदूत-सन्देशं कविः कृतवानि- 
त्याहुः" कहकर वाल्मीकि रामायण में जई हुई राम का हनुमान्‌ द्वारा सीता 


॥ 

~ 
= 
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को सन्देश पहुंचानेवारी घटना को मेषदूत का बीज वतलति हे भौर आहः" 
कहकर यह भी योतित करते ह कि उनके समय मे सेघदूत-विषयक यह धारणां 
स्व॑-साधारण थी । इसमें सन्देह नहीं कि मेघदूत मं (जनकतनयास्नानपुण्यो- 
दकेषु" ‹रामगिर्याश्नमेषु" “रवुपतिपदैरद्ितम्‌" 'दशमखोच्छ्वासितप्रस्थसन्बेः” 
“दत्याख्याते पवनतनयं मैथिरीवोन्मखी सा" इत्यादि पंवितयो पर राम कं 
कथानक की छाप अवद्य पड़ी हह; साथ ही मेवदूत तथा रामायण का 
वर्षाऋतु-वणंन जौर कतिपय अन्यान्य वाते सी बहत वुछ समान ही मिलती 
है, बतः संभव है कि कालिदास को वाल्मीकि से थोडी-बहुत भाव-प्रेरणां 
मिली हो जसे किरवुवंशादि मेंमी मिली है, किन्तु निर्माण कौ वृष्टि से 
मेघदूत की सारी वस्तू काच्दिास की अपनी ही है, जिससे इस ग्रन्थ कौ 
सौलिकता पर कोई आपत्ति नहीं कौ जानी चाहिये । निस्घन्देह दूतकाग्यो की 
परस्परा चलाने का आदि-श्रेय काक्िदिाख कोरी तं) 

मेघदत की विकेषता-यह्‌ हम पीछे कह आये है किं कालिदास का मेषदूत 
ओति-का्यों का चूडासणि ह । साहित्यिक जगत्‌ मं नो स्याति कवि को रधुवंश 
ओर बाकुन्तल ने प्रदान की है, मेषदूत ने भी उससे किसी तरदं भी कम स्याति 
नरीं प्रदान की ॥ विद्वानों की तो यहां तकं सम्मति है कि यदि कालिदास रघुवंश 
दाकृन्तल-अआदियो' को न छिलकर केवल मेघदूत कौ ही छिखते, तौ भी 
संसार इन प्रकाण्ड महाकवियो' में ही गिनता । कल्पना का विविध विलास, 
भावो की कोमल व्यञ्जना तथा मायं का सतत प्रवाहं जो हमे इस रचना 
मे लिलता हं, वह अन्यत्र कहां । यक्ष तो केवर निमित्त-मात्र हं 1 वास्तव मं 
विरहू-पीडित मानव का समूचा अन्त्जंगत्‌-वया तो आशज्ञाए? क्या निराशाण 
क्या हषं गौर क्या विषाद-हुमारे खों के सामने खड़ा हो जाता हं । मेघदूत कं 
प्रति श्लोक के शब्द-राब्द ओर अक्षर-अक्षर में विरह-व्यथित हृदय कौ गहरी 
आह बौर सूक्ष्म घड्कन सुनाई देती हं 1 यहाँ तक कि पवत, नदियां 
दगरियां, प्राम एवं ्राम-मूमि्यां आदि सारी बाह्य प्रकृति भी सहानुभूति- 


€-0. 1816 ?{. {\48111101181 3185111 06610) 4877). 0101260 0 66800011 


1 





३२ 
पूणं होकर अन्तजंगत्‌ के साथ अपनी एकता स्थापित करती हई स्वयं भीः 
विरह कौञआग उगल रही दहं । पूर्वमेघ तो प्रायः प्रकृति के हौ चित्रो का 
एक विशार एल्बम (एप) हं 1 सर्वप्रथम प्रकृति का एक महत्व 
पूणं अंश मेघ ही कभी तो “चिर-विरह के कारण गमं-गमं सु गिरते 
हए अपने श्रिय-सखा शैल को गे लगाता हआ, कभी "किनारे क 
वृक्षो से गिरे हुएु पुराने पत्तो के रूपमे विरह से पटी पड़ी निवि- 
न्ध्याकी कृशता को दूर करता हुआ" ओर कभी "मछ्छी की किलोल के रूप 
मे गम्भीरा के चञ्च चितवन को विफल न जाने देता हा" चित्रित हमा हं । 
कहीं प्रिय-समागम क सुख-लोभ से वगृक्छिपां पंवित--वांव कर आकाश मे 
उड़ रहोह्‌, कहीं 'शिरीन्ध्रो' से रोमाञ्चित पृथिवी जुती जाती हुई प्रथम वृष्टि 
के कारण महक छोड़ रही है, कीं चीकड़ी भरती हुई मुगियां मेव का मागं 
बना रहौ हं, कहीं गजन-पूवंक तीर से जल-ग्रहण के रूप में मेव के 
अधरपान करने पर वेत्रवती चञ्चल तरङ्धोंकेल्पमे भ्रूकुटि ताने हृएहै, 
कहीं प्रतनु सचिर' की एक वेणी वांधे हुए कृर-गात सिन्धु अपनी विरहा- 
यस्था को व्यक्त कर रही हे, कहीं सूयं प्रवास से आकर अपने करो से विरह 
पीडति नलिनी कै (कमल्-वदन' पर गिरे हुए ओसके आंसु पो रहाहे। 
खौर कहीं “अपने फच' से गोरी के भ्रूभंग का उपहास करती हई "जल्ञ्‌.-कन्याः 
वियोग के भयस कहर-क रों द्वारा शिवजी के केशों को पकड हए ह ।' प्रकृति कौ 
समवेदना से विरही यक्ष कै संतप्त हृदय को बड़ी शान्ति मिखी1 इस तरहं 
विरह्‌-भावना से प्रतिविग्वित बहिजिं गत्‌ को पृष्ठ-मूमि बनाकर काकार उत्तर 
मेघ मे अन्तजंगत्‌ का चित्रण करता है, जिसमे भी हमें उसी तुकिका-कौ लल 
क{ दशंन होता ह जैसा कि बाह्य-प्रङृति के चित्रण में। बेचारी विरह्‌-पीडित 
यक्ष-पत्नी पाल से मरज्ञाई हुई कमलिनी कौ तरह व्या थी भौर क्या हो गई; 
च तो बहुत बोलती हं शौर न ही संसारके पदार्थो मे सुचि रखती है; भमू- 
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षण~रदित हो एक मैरी सी साड़ी पहने 'सहचय से वियुक्त चक्रवाको कौ 
तरह" अकेली एक मूतिमती हुक-सी वनी वंठी ह । वह कभी गोद मेँ वीणा 
केकर भ्रिय का गीत छेडना चाहती ही थी कि सहसा हृदय में स्मृति कौ विषम 
वेदना आंस बनकर बह जाती हं ओर तत्क्षण ही कण्ठ सौ मूक जौर वीणा मौ 
मूक । रातं आदो मे ही बीतती हं ओर देचारी पति-समागम के सुख~स्वप्नों 
से भी वच््वित दही रहती ह । उक्ता कोमल हृदय कभी का टूट गया होता यदि 
अवधि के समाप्ति होमे पर परति से पुनमिलन की आशा उसे धामे न होती । 
वास्तव मे मेघदूत की नायिका यक्ष-पत्ती भारते की एक आदश नारीह ओर 
सर्वथा उसी पवित मँ वैठने का अधिक्रार रखती ह, जिस पंक्ति मे काकिदास 
की अन्य नायिकाये-पा्व॑ती, इन्दुमती, सीता ओर ककुन्तला-तरंठी दै । भव 
दसरा यक्षकामी चित्र देखिये; वेचारा प्रति के सौन्दथं मे मपने हृदय का 
आभास प्राप्त कर आवसित हो भ्रियतसा से पनसिरन की आश्ामे किसी 
तरह जीवित ही दै; कभी किसी शिला फलक पर गेरू घे अपनी 
प्रणयकुपितं प्रेयसी का चित्र बनाकर उपे मनानेकेलिएु ज्योंही चरणों पर 
भिरना चाहता कि करर भाग्य आंखों को आसुओं से भर उसे देखने ही 
हीं देत; कभी दक्षिण की योर से वहनेवाली देवदार-दरमो कौ सुगन्धित पवनं 
का इघ विवार से गालिङ्गन करता ह कि वह्‌ अवदय उसकी प्रेयसी के अङ्गो 
का स्प्ं करके आई होगी; कभी चकित हई सृगियों कौ दृष्टि मे अपनी 
्रियतमा की चितवनों की, चाँद में उसके मुख-सौन्दंय कौ ओौर नदी-तरङ्खों 
मेँ उसके भ्रूविलासो की कल्पना किया करता हँ; कभी स्वप्न मे ्रिया-समा- 
गम होने पर उसे आङ्गिन करने के लिये आकार मं भूजाओों को उढठाता है 
जिसे देखकर वबन-देवियां भी दो-दो सर गिरा दती हं। यह सब विरह 
व्ययित हृदय की एसी कठोर वेदना हूं कि सहृदय पाठकों को श्छङ्खार अपना 


क्षेत्र छोडकर करुण-रस कौ सीमा के आसपास गया हआ दिखाई देता हं । 
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यक्त क प्रेम वियोग के अग्निकुण्ड में पड कर वासनात्मक मरू को भस्म 
करके अपनी सीमित परिषिसे निकला हुजा असीम-रूपमें अभिव्यक्त होने रुमा; 
अब उषे क्या महल, क्या मागं, क्या मागे ओर क्या पीछे -सभी जगह प्रियतमा 
ही प्रियतमा दुंष्टिगत होने लगी-यहां तक कि अन्ततोगत्वा सारा ही विशव 
उसे प्रियतमात्मकता के एकत्व-वाद मे परिसमाप्त हुआ अनुभूत होने कगा-- 
\“प्रासादे सा पथि पथिच सा पृष्ठतः सा परः सा। 
खासासा सा जगति सके कोऽयमदवेतवादः 11" 


यह हं भारत का आदशं प्रेम जो, साधनाद्रारा पूत होकर विश्वप्रेम 
मे परिणत हुआ यक्ष को वृक्ष, पवेत, नदी, नद-अर्थात्‌ सभी जड़-चेतनों के 
परति ममत्व कौ दिभ्य अनुभूति प्रदान करता है ओर इत तरह उसे सान्तसे 
अनन्त की ओर ऊ जाता ह, "मत्यं" से 'अमर' वना देता ह्‌ । 

मेघदूत मं अलंकारोंकामी स्थान-स्थानमें वड़ा अच्छा शौर स्वा. 
भागिक प्रयोग हुमा हं जिससे रचना को बहुत सौन्दयं भिला । कतरि की कला- 
सहजा उपमा का विलाप्त तो देखते ही वनता ह । कहीं तो नदी का चञ्चल 
तरगोवाला जक पिया जाता हुआ नायिका का भरूकृटि-ताने भधर-सा है (२५) 
कहीं हिमालय के तुषार-गौर श्ृद्धंसे लग हुभा मेव शिवजी के वृषभ दारा 
उलाडकर अपने ऊपर फका हुआ पंक-सा है (५५) कहीं वर्षाकाल सें जल- 
विन्ुमों कौ ड़ ठगानेवाला मेष क्रिस कामिनी का मोतियों से सुशोभित 
केशपाश-सा हं (६५) मौर कहीं विरह-दय्या पर एक ही पाव मे लेटी हई 
चिन्ता-करश॒यक्षपत्नी पुवदिशा में कलामाव्र-रोष चन््रमा-सी हं (२९ उ०्ये)। 
उत्पक्षा भौ यथास्थान अच्छी ही प्रयुक्त हुई मिती कहीं दुर से छोटी- 
सी दिखाई देनेवाखी नदी की घवलधार-जव मे उसका जल ग्रहण करने 
के लिए एक तरफ श्ुकता हए प्रतीत होती है मानो कि पृथिवीकी 


मध्यमं मोटे-से नीलम को रखे हुए मोतियों की ल्डी हो; (४९) कहीं पके 
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हए जगी आस्नो से धिरे पवेत की चोटी घे सटा हुभा मेष एेखा क्गता ह 
मानो ध्य में काला जौरशेष भाग में पीला-सा पृथिवी-नायिका का स्तन हौ 
(२८), ओौर कीं गंगा के घवल जल को ग्रहण करने के किए सुका हा 
काला मेष एसा लग रहा है, मानो प्रयाग से जतिरिकित् किसी दूखरे स्थान मे 
गयायमुनाक्ता संगम हो गया हो (पठ) अर्थान्तरन्याप्त भी एसे मच्छ ओर 
सावभौम तथ्य पर आश्रित हं कि उने से बहुत से तो षं्छृत-साहित्य के 
प्रसिद्ध सामाणक ही वन गये है--जैसे कामार्ता हि प्रकृति-कृपणास्चेतनाचेत- 
नेषु", "याच्ना मोघा वरमधिगुणे नाधमे लन्वकामा„ कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं" 
दुःखमेकान्ततो वा, नीचगे च्छल्युपरि च द्या चक्नेभिक्तमेण । 
मेघदूत कौ लौकश्रियता--अपने गुणो के कारण मेघदूत वहुत ही अधिक 

छोकःप्रिय वना। इससे परवर्ती अनेक कवियों ने भाव-परेरणा ली ओर इसी 
कै अनुकरण पर क्रितने ही दूत-काव्यों की रचन। इई । आठवी चतानव्दी (ई०) 
सें प्रसिद्ध जन कवि जिनसेन ने मेधदूत के प्रत्येक दोक कं प्रत्येक "द को 
समस्या-पूति के कूप भें केकर जैन महात्मा पार्वंनाश्र का पदर्वाभ्युदथ-नामक 
जीवन-चरिव किखा । निदशंन कं रूपमे प्रथम रसछोककी प्रथम-पादकीः 
समस्या-पूर्ती इस तरह हे-- 

श्रौमन्ूर्त्या मरकत मयस्तम्भलक्ष्मीं वहन्त्या, 

योगेकाग्रचस्तिमिततरया तस्थिवांसं निदध्यौ । 

पारव दत्यो नमसि विहरन्‌ बद्धवेरेण दरः, 

करिचत्‌ कान्ता-विरह्‌-गुरुणा स्वाधिकारात्‌ प्रमत्तः ॥ 

वारहवीं शताब्दी मं घोयी कवि ने 'पवनदरूत' रचा; तत्पश्चात्‌ नेभिदूत, 

कोकिल्दरत, हंसदूत, शलिदरूत, उद्‌घवदूत-भादि दूत-कव्यों की. प्रथा-सी ` 
चछ पड़ी ॥ हिन्दी मेँ सी ब्रजभाषा ओर खड़ी बोखी को मिच्छकर छः पदानु 


चके ह ओर एक्‌ तो उनमें सचित्र.मी हं ॥ भारत कं बाहरी देशों 
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परी मेघदूत का बड़ा प्रभाव पड़ा । जमन कवि शिलर ( 3617116} ने 
अपने “मेरियो स्टुअर' न।टक में काङ्दास कं अनुसार हौ मेवद्दारा सन्देश 
सजने की कल्पना की ह 1 जमेन विदान्‌ दवेद्‌ज (301 पष्ट) ने मेघदूत का 
जर्मन गद मे ओौर प्रो° सैवसमूकर (4 पपा]ला) ने जमंन-पद्य मेजन्‌- 
घाद किया \ अमेरिका कं प्रसिद्ध संस्छृत-अनुवादक ञाथेर राइउर 
(^प्धप्ः (एवल) ने मेघदूत का अंग्रेजी मेँ वड़ा अच्छा पयानुवाद किया 
ह । डा० वेक्ड (13601610) ने इसको सिव्वतती भाषा सँ अनूदित किया । 
इससे यह बात अच्छी तरह प्रमाणित हौ जाती हं कि प्राचीनं विद्ानोंते 
मेघदूत को जो गौरव प्रदान करिया था उसे सभौ आधुनिक विदन्‌ क्वा च्‌ 
कै ओर क्या--बाहर के भो माति निमारहेह्‌ं। 
टीक्नाये--मेषद्रूत पर कुर मिलाकर इस समय ४० से अविक टीकाये 
-मिल्ती ह । टीकाकारो मे प्रसिद्ध ये ह--१ वल्लभ २ मट्लिनाथ ३ सारो- 
द्वारिणी ४ सरस्वती तीर्थ, ५ सुमतिविजय ओर महिमसिहानी । कालक्रमान्‌सार 
सवेप्रथम टीकाकार वल्लम («वीं शताब्दी) ही हू भौर तदनन्तर मल्ठिनाथ ह 
जो सर्ंप्रसिदध ही हे । रोष टीकाये उनके वाद कौ द । मेषदूत के मूल-इलोकों के 
पाठ, संख्या तथा क्रम के सम्बन्ध मेँ टीकाकारो मे मतभेद पाया जाता हं । जिन- 
सेन के पाटमें १२० दलोक ह, वल्लभ के पाठम १११ गौर मल्लिनाथ क 
याठ में १२१ (उन पांच इलोको को मिलाकर, जिन्हें इन्दने प्रक्षिप्त बताया 
है) । प्रो° भैकडानल ११५ ओौर विल्सन महोदय ११६ शोको कोद्धी 
भौलिक बतलाति ह । वास्तव मे' पाठ-भेद होने पर भी उसका इस काव्य पर्‌ 
कोहं विशेष प्रभाव नहीं पडता; हां जन्त के उपसंहारात्मक प्रक्षिप्त श्लोक 
कला की दृष्टि से अवद्य अनुपादेय ह मोर उन्दं हटा ही देना चाहिए । 
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॥ श्रीः ॥ 
महाकविश्रीकायिदासप्रणीतं 
मेघदूतम्‌ 
पू्ंसेघः 
सातापितृभ्यां जगतो नसो बामाधंजानये । 
सचोदक्षिणदृवपातसंदचहासदष्टये ॥ 
अन्तरायतिनियेपडान्तये चाप्तपावनभविन्स्यवे भवम्‌ । 
तश्चरं वपषि ह्ुल्जरं मुखे सम्तहे किमपि तुश्दिलं महः ॥ 
शरणं करवाणि कासदं ते चरणं वाणि चराचसेपजीव्यम्‌ । 
करणासघणेः कटाक्षपातेः कुर सामम्ब कृताथंसावेवाहुस्‌ ॥ 
इहात्वयसुखेनेव सवं व्यास्यायते सया । 
. नासूलं लिख्यते किचिन्नानपेक्षितसूच्यते ५ 
"जह्लीनैमत्किया वस्तुनिर्देशो वापि तभ्ुखस्‌” { काव्याद. ११४) इतिः 
श्ाल्वराल्काव्यादो वस्तुलिर्दहयत्कथां परस्तोति-- 
करिचत्कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारात्परसत्तः" 
शापेनास्तद्घमितमदहिमा वषेभोग्येण भतुः । 
 यक्चरचक्रे जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु 
स्निग्धच्छायातरुषु वसति रामगिर्याश्रमेषु ।\ १ ॥ 
अन्वयः--स्वाधिकारात्‌ प्रमत्तः कान्ताविरहगुरुणा वदभोभ्येण भर्तुः 
श्षपेन अस्तद्घमितसहिमा करिचत्‌ यक्षः जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु स्िश्व ~ 
उछायातडषु रामगिर्याश्चिमेषु वसति चक्रं ॥। १ ॥ 





१--स्वाधिकारपमत्तः सु. वि. वल्ट० म. सि. वितल्स० 1 
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स मेघदतम्‌ 


संजीविनी -- कश्चिदिति ! स्वाधिकारात्‌ स्वनियोगात्‌ प्रसतोऽनवहितः ॥ 
“भ्रसादोऽेवघानता'” इत्यमरः । “जगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्‌"' 
(वा० १०७९) इत्यपादानत्वम्‌ । तस्मात्‌ पञ्चमी ॥ अत एवापराधादधेतोः 1 
कल्ताविंरहेण गुरुणा दुभेरेण दुस्तरेणेत्यथंः । “गरुस्तु गीष्पतौ श्रेष्ठे गुरौ पितरि 
दभर” इति राब्दा्णवे । वर्षभोग्येण संवत्सरभोग्येण । ““कालाध्वनोरत्यन्त्चथोे" 
(२।९।५) इति द्वि तोया । “अत्यन्तसंयोगे च" (२१११९) इति समासः 1 “कुमति 
च” (८।४।१३) इति णत्वम्‌ । मतुः स्वामिनः क्षापेन ) अस्तद्घुसितो सहिसः 
सामथ्यं यस्य॒ सोऽस्तंगमितमहिमा । अस्तमिति सकारान्तमव्ययम्‌ ! तस्य 
“द्ितीया-” (२।१।२४) इति योगविभायात्‌ समासः ! कश्ठ्विदनिदिष्टनामा थक्षो 
देवयोनिधिशेषः । “विद्याधरःप्सरोयक्षरक्नोगन्वं किनराः । पिशाचौ गुह्यकः 
सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः” इत्यमरः । जनकतनयायाः सीतायाः स्नानैरवगाहनैः 
पुण्यानि पवित्राण्युदफानि येषु तेषु । पावनेष्वित्यथेः । छायःप्रधानास्तरवश्छायः- 
तरवः । शाकपाथिवादित्वात्समासः १ स्निग्धाः सान्द्रारछायातरवो नमेश्वृक्षा 
येषु तेषु । वसतियोग्ये वत्यर्थः ॥ “हिरं तु मघृणे चान्द" इति, "छायावृक्षो 
नमरः स्यात्‌” इति च धब्दाणंवे । रार्गिरेदिचव्रकूटस्याश्रमेषु वरतिष्‌ ! ““वहि- 
वस्यत्तिभ्थशित्‌" (उ. सू. ५००) ईःयौणादिकोऽतिप्रत्ययः । चक्षे कृतवान्‌ । 
अत्र रसो विप्रलम्भाख्यः श्य ज्गारः। तच्ाप्यून्मादादस्था ! घत एवेकचाष्वस्थातं 
सुचितमाश्रमेष्विति बहुवचनंन । सीतां प्रति रायस्य हनूमत्संदेशं मनसि निधाय 
मेघसंदेशं कविः कृतवानित्याह; १ अत्र काव्ये सर्वव मन्दाक्रान्तावृत्तम्‌ ! तदुव्तम्‌- 
मन्दाक्रान्ता जलधिषङ्गैम्मी नतौ ताद्गुरू चेत्‌” इति ॥ १ ॥ 


पदाथंः--स्वाधिक्रारातप्रमत्तः = घपने काम से प्रमाद करनेवाला, 


असावधान । कान्ताविरहगुरुणा प्रिया के वियोग से दुःसह 1 वब॑मोग्येण~ 
साक तक भोगे जानेवाके। भर्तुः स्वामी के । चापेन चाप से ! अस्तंगमित- 


सद्मा जिसके महिमा (सामथ्यं) करा तिना कर दिया गदा था, अर्थि 
©©-0. 1816 21. \481171011811 5185111 0166101 4811111. 01011760 0\/ €6810011 


/ 





पुवेभेघः | बे ,, 


` महिमा से वञ्चित किया गया हुआ । यक्षः ==योनिविदोषः, वि्याधराप्सरोयक्ष- 
रक्षोगन्धवकिन्तराः । पिशाचो गुह्यकः सिद्धो सूतोऽमौ देवयोनयः" इत्यमरः ॥ 
जनकतनया!० =जनक की पुत्री (सीता) के स्तानों से पुण्य जलोवाले । स्तिग्व-~ 
च्छाया० = घने छायादार. वृक्षों से युक्त । रामगिर्याश्रमेषु रामगिरि के 
आश्रमो से । वसत्तिम्‌ =नि वासस्थान, डरा । चक्रे = वनाया ॥ १॥ 

सादानुवादः--अपने कायं से प्रमाद (असावधानी) करनेवाले (अत एव) 
प्रिया क वियोग चे दुःसह एवं वषं तक भोगने योग्य स्वामी के शाप द्वारा 
(अपनी) महिमा से वञ्चित किए मये किसी यक्षे जनकपुरी (सीता) के 
स्नानों से पवित्र हए जलोंवाछे तथा घने छायादार वृक्षो से युक्त रासगिरि 
के याश्चमों से डरा क्गाया 1 १॥ 








कारासप्रमत्तः = अधिक्रियते अस्मिन्‌ इति अधि+- «८ 
करणे--अधिकार, स्वस्य अथवा स्वः अधिकारः 





मा तत्मात्‌-यहां प्रसाद" जथं मे ^जुगुभ्साविराम- 


क प्रयोग हुं । प्रमत्त - प्र +^८मद्‌, 


= कान्तायाः (षष्ठी ०) विस्हेण (लृती° 
त्यन्तसंयोभे"' से 





ल्लिन सेन को णः 
तथा (पति च' सेनक णत्व हमा 


है । चापेन =+८शप्‌, भ्वा० उभ०ज {ल्‌} मावे--चापः तेन देल तृतीया । 
जनकतनयास्नाच० == जनकतनथायाः स्नानैः पण्यानि उदकानि येषु (बहृत्रीहि) । 
अस्तंगमितमदहिमा अस्तं (अव्यय) गमितो महिमा यस्य ( बहुत्रीहि) ।. 
गसित =“ गम्‌, भ्वा० प० (शिच्‌) +त \ सनिग्वच्छाया० छया पानाः 
तरवः छायातरवः, मध्यमपदलोपी समास । स्निश्ाः 1.4. क तेषु 
वहतरीहिः । दद्षिणा० छावातिद कता विश्रहु छायाप्रचु रास्तरवः कंस्ता ह शम्‌- 


र धरेषु --सममिरेराश्रमेषु ( षष्ठी तत्पु०) 1 चक्रे ^८कर तना उभय, 
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॥ मेघदूतम्‌ 
किद्‌ लकार, ` ्रथमपुरुष एक० । स्वरितनितः कत्रभि्राये क्रियाफले 
इरेात्मनेपदम्‌ ॥ ६॥ 
विश्षेषः--मेषदूतः=- मेव एव दूतः मेघदूतः स एव अभेदोपचारात्तत्संं 
काव्यम्‌ \ यहां 'जमेदोपचारात्‌' का अर्थं आरोप (ऽपएट712090ा) 
है, अर्थात्‌ पहके तो मेघमें ही दूतत्व का आरोप ह, ओर फिर मेघदूत मं भी 
काव्यत्व का आरोप ह । अथवा मेव एव दूतः यस्मिन्‌ कव्ये तत्‌ (वहूव्रीहि) 
मेघदूतम्‌--दूत = ८द्‌, गतौ +त (वत) .दसमे 'दुतनिभ्यां दीरवंश्च' इस उणादिसूत्र 
से ड' को दीं हुभा । अथवा ५+८८दु उपत्तापे+दत, कत्त॑रि इससे दृत (दुःखित) 
बना, परन्तु यह्‌ अथं यहां उचित नहीं ॥ मेघदूत एक "खण्डकाव्य" ह, (जिसके 
विशद वर्णेन के किए ग्रन्थ का प्रारम्भिक ववतन्य देखिए) । 
वयोकि इसमें महाकाव्य कै सवं लक्षण पूरे नहीं घटते । खण्डकाव्यं मह्‌ 
काव्यस्येकदेशानूसारि यत्‌" । महाकाव्य का लक्षण दण्डी के काव्यादरं अं 
विश्वनाथ के साहित्यदपंण में देखिए । 
इस खण्डकाव्य में ्युगाररस प्रवानदहं1 यहां विप्रलस्भग्यगार (1.0४्८ 
9ला7{171€ा1 10 § दुष्करा) हे । 
संस्कृत में ग्रन्थ प्रारम्भ करने के लियं तीन प्रकार के म्ल होते ह-- 
1. आशीः (एलयाल्काल््जय) ; 2. नमस्किया (ऽ शापा) ; ‰. 
वस्तुनिर्देशः (10्0तप्ल<प 07 ऽपएरल्ल पावलाः) । इस कान्य 
का प्रारम्भ कालिदास ने तीसरे प्रकारसे किया ह । 
कान्ताविरह ० - यहां 'मार्या' शब्द का प्रयोग न कर कवि ने जान-वृश्चकर 
"कान्ता" ( प्रेयसी ) का प्रयोग किया टह । इसय्यि परिराङ्कुर अलंकार 
ह । जहां विशेष्य साभिप्राय ( 971000६ ) हो, वहाँ परिकरा- 
इकर जलंकार कहते हे । गुरु मारी, दुःसह, सहन करने भें कठिन । 
सहिमा- महिमन्‌ ( प° ) प्रथमा एक० । इसका अथं-- बडाई, दैवी 


शावितः; जंसे-अन्तरिक्च मे उड़ना, अदृश्य होना आदि । शाप मे दैवी दधित 
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वनेनः ५ 
कोनाश करने का साम्यं है । देखिये-विक्रमोर्वंशी 1५ "गुरुशापसंमूढ- 
हृदया" । ओर देखिए दकूमार० (तया शिरिदहिना...... गतस्ते दाप 
इत्यनगृहीता ( अहं ) सद्य॑एव प्रत्यापच्चसहिमात्वां यधावदभ्यजानाम्‌ । 
-अस्तंगमितमदहिमा' साभिप्राय विश्लेषण ट वथोंकि यदि कवेर कं शाप 
ते कारण यक्ष की महिमा लुप्त न हुं होती, तो वह॒ भद्द्यरूप हौ अपनी 
कान्ता से मिलकर ओर उसका कुचल-क्षेम पुछ कर वापिस आ सकेता था । 
इस अवस्थामें मेघके द्वारा सन्देश भेजने का अवसर हीन आता ओर 
नकविको काव्य की पुष्ठ-मूमि भिकती ! विश्चेषण यदि साभिप्रायहो 
तो परिकर अरकार वर्नेता हं । 
स्वाधिक्नारात््रलत्तः-- कुछ एक टीकाकारो के अनुसार यक्ष का यह्‌ काम 
था क्रि वह्‌ प्रतिदिने प्रातः कुवेर के छिषु अभिनव पृष्पों को शिवजी की 
पुजा कं निमित्त खाया करे ! एक दिन आनेवाले प्रातःकाल अपनी कान्ता 
का संग छोड़ने की अनिच्छासे वह्‌ रात के समयमेंही कमल की कल्यं 
कोरे माया । अगर दिन प्रातः जव कुवेर इन्हुं दिव जी पर चटा रहा था, 
तो एक भ्रमरने, जोकि किसी कटी मेचिपा हुञा था, उसकी अंगुखियों 
मे डंक मारा। इससे कद होकर उसने यक्ष को शाप दियाः--^तू अपनी 
कान्ता से--जिसके कारण तूने अपने कलतंव्य से प्रसाद किया है--एक साल- 
मर पृथक्‌ रहेगा” । कुछ टीकाकार कहते हँ कि “यह्‌ यक्ष कवर क उद्यान का 
रक्षक था। एक दिन वह्‌ अपना स्थान छोड़कर कदी चला गया । इतच म 
इद्र के हाथी ने उदयान मे घुस कर वहांकी षटुलों कौ केयारियों को राद 
डाला ( विल्सन ) । 
यक्ष-ये नरदेव वथवा गन्धर्वं श्रेणी शे सम्बन्ध रखते हूं । ये धन 
के देवता कुवेर के सेवक करे गये दँ, इख कारण कुवेर को ्यक्षेश्वर, भौ 
कहा जाता है; देखिए दोक ¢ भन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्ष्व ा- 
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६ ' मेघूतम्‌ 


णाम्‌' ! यको का काम कुबेरे उदानो ओौर कोल कौ रक्षा करना हं । 
यक्ष राण्दे कौ व्युत्पत्ति इस प्रकार हौ “यक्ष्यते पुज्यते इति यक्षः" अथवा इः 
कासः तस्य इव अक्षिणी यस्य' जथवां इः अक्ष्णोः यस्य' इति 1 

स्निरधच्छाया०--मल्लि० ने० स्निग्धः का अथं सान्द्र ( घना ) लिया 
है । छायाप्रधानास्तरवदछाया तरवः लाकपाथिवादिवत्‌, मध्यमपदलोपी समास 
है । इस प्रकार "छाया तरवः" से नमेरु वृक्षो का अथं ल्या 1 दसका 
"वने छाया देने वाले वृक्ष' यहं अथं करना अच्छा है । ` स्निग्ध का अर्थं रम्य, 
सन्दर भी लिया जा सकताहै; इस प्रकार यह छायाका विशेषण ह । ए 
टीकाकार (छाया तरवः" कौ इस प्रकार व्याख्या करता ह--पूर्वापरदिः्न 
ऽपि सवितरि येषां छाया न परिवत्तंते ते छाया-तरव उच्यन्ते 

आग्धमेषु- इससे यह्‌ प्रकट होता हं कि अपनी कान्ता से विपुक्त यक्ष 
एक स्थान परन ठहरकर करई आश्रमो मं रहता रहा ॥ जनकतनयास्तान 
पुण्योदकंषु-सीता जन्म से पवित्रता कौ सूति मानी जाती ह, अतः उपक 
स्नान से रामभिरि के आश्रम भी पवित्र हो गये । देखिए-उत्तर० "उत्पतति 
परिपूतायाः किमन्यैः पावनान्तरंः" र 

रामगिरि- मल्लिनाथ शौर वल्लभे "रामगिरि' से चित्रकूट पव॑त टेतेहं। 
विल्सन महोदय के विचार में यह पव॑त "^रामरेक' (1111 9 4112.) ही 
है, जो नागपुर के पास उत्तर की ओर है । भाधुनिक पुरातत्त्व अनुसन्धान के 
अनसार ‹रामगिरि' का मध्य्रान्त में स्थित रामगढ़ से अभिप्राय हे, क्योकि यह्‌ 
आस्रकट या अमरकण्टक के बिल्कुल समीप ह-जिससे नमंदा नदी निकल्ती 

1 कवि ने आस्रकूट जीर नर्मदा इन दोनों का आगे उल्लेख क्रिया हं । 

इस सारे काव्य में “मन्दाक्रान्ता छन्द है, जिसका लक्षण इस प्रकार हैः- 

“मन्दाक्रान्ता जलधिषडगैम्भौः नतौ ताद्गुरू चेत्‌" । इस छन्द मं प्रत्येक पाद मं 
555 5 11155 ऽ9| 

१७ अक्षर होते हं ओर वे मगण, भगण, नगण, तगण, तगण ओौर दो गृ होते 


~ 
ग 
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पुवसष ४ ५4 


ऽ ७5 511 1111 1 
ह-जेसेः--कदिचत्का- स्ताविर-- ह्‌ गृर--णास्वाधि--कारात्प्र-- सत्तः ॥। १।४ 
तस्मिबदरौ कतिचिदवलाविप्रयुवतः सकामी 
नीत्वा सासान्कनकवर्य भ्रं स्वितप्रकोष्ठः । 
आषाढस्य श्रथमदिवसे मेवमादिलष्टसानु 
वध्रक्रीडापरिणतगजग्रक्षणीयं ददश ।। २।। 
अन्वयः--गवलादिप्रयुवतः कनकवल्य शं ्रिषतप्रकोष्ठः स का तस्मिन्‌ 
अद्रौ कतिचित्‌ मासान्‌ नीत्वा जाबाटस्य प्रयमदिदसे आद्रिलष्टसानुं वप्रकीडा- 
परिणतगजग्रेक्षगीयं सेघं दददे २ ॥। 

(सं०) तस्मिनिति । तस्मि्नदौ चित्ररूटाद्री ! अवलानिश्नयुदतः काान्ताचिरही । 
फनक्तस्य दथः कटकम्‌ । “कटकं वल्योऽस्तियाम्‌'* इत्यमरः । तस्य परंशेन 
पातेन रवितः शूस्यः प्रकोष्ठः कुपेराधः प्रदेशो यस्य स तथोक्तः ॥ ““कक्षान्तये 
प्रकोष्ठः स्यासरकोष्ठः कूपं रादधः'' इति शाख्वतः ॥ विरहदुःलात्छश इत्यथः ॥ 
ह्मी कामकः स यक्षः । कतिचिन्मासान्‌ ॥ अष्टौ सासानित्यथेः ॥ “शेषा 
न्मासास्पमय चतुरः” (उ. भे. ४७) इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । नीत्वा यापयिल्वा ॥ 
आषाढानकषत्रेण युक्ता पौणमास्याषाढी । “नक्षत्रेण युतः कालः” (४।२।३ ) 
इत्यण्‌! “दिङ्ढाणन्‌'' (४।१। १५) इत्यादिना डीप्‌ १ साऽऽपाढचस्मिनूपौणंसासीत्या- 
वाढो मासः। “सास्मिम्पौ्णमासीति संज्ञायाम्‌” (४।२।२१) इद्यण्‌ ॥ तस्य प्यमदि 
दसे आष्टिकष्टसानुमाकान्तकूटम्‌ ॥ वध्रक्तीडा उत्वातकेकथः । “उस्खातकेलिः 
श्यृद्धाचीरवप्रक्रीडा निगद्यते” इत्ति शब्दाणेवे । तासु परिणतस्तियंग्दन्तप्रहारः ॥ 
मि्दन्तप्रहारस्तु गजः परिणतो मतः” इति हलायुधः ॥ स चासौ गज 
तमिव प्रेक्षणीयं दशेनीयं मेघं ददश । गजग्रक्षणीयमित्यत्रेवलोपाव्लुप्तोपमा ] 





१ प्रशमदिवक्षे वल्क० 
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< येघद्तम्‌ 


केचित्‌ “आधादस्थ प्रथमदिवसे” इत्यत्र “प्रत्यासन्ने नभसि” (पर-मे.४) 


"दति क्ष्यमाणनभोमासप्रत्यासच्यर्थं “प्र्मदिवसे'" इति पाटं' कल्पयन्ति; 


तदसंगतम्‌ 1 प्रथमातिरेकते कारणाभावात्‌ । नभो मासस्य प्रत्यासस्ययेमित्युक्त- 
मिति चेच । प्रव्यासत्तिमाच्रस्य मासप्रत्यासत्यैव प्रथमदिवसस्पराप्युपपत्तः ॥ 
-अत्यन्तप्रत्यासत्तेरपयोगाभावेनाविवक्षितत्वात्‌ ! विवक्षितत्वे वा ॒स्वपलेऽपि 
भ्रयमदिवसातिक्रमेण मेघ दशं नकल्पनायां प्रसाणाभावेन तदसंभवात्‌ 1 प्रत्यु 
तास्मत्पक्ष एव कुश लसंदेशस्य भाव्यनथंप्रतीकारारथंस्य पुरत एवानुमानमुवतं 
भ वती्युपयोगसिद्धिः । ननून्मत्तस्य नायं विवेक इति चेच्च ॥ उर्पत्तस्य नानथेस्य 
प्रतीकारार्थं प्रवृत्तिरपीति संदेश एव मा भूत्‌ । तथा च काव्यारम्म एवाप्रसिद्धः 
स्यादित्यहो मूरच्छेदी पाण्डित्यप्रकषः । कथं तहि “लापन्तौ मे भजग 
शायनादुत्थिते शाद्धपाणौ"" ( उ. मे. ४७) इत्यादिना भगवत्प्रवोधावधिकस्य 
शापस्य मासचतुष्टयावसिष्टस्योवित्तः ? दशदिवसाधिक्यादिति चेत्‌-स्वेपक्षेऽपि 
कथं सा ? विरतिदिवसे्युनत्वादिति संतोष्टव्यम्‌ \ तस्मादीपद्रैषम्यमविव 
क्षितमिति सृष्ट्वतं “प्रथमदिवसे” इति ॥ २॥ 
पदा्थः--अवलाविप्रय्‌ बतः =ग्रिया से वियुडा हुञा । कनकवल्य ° सोने 
के कडे के गिर पडने से शम्य कलार्द्वाला । कामौ==मोग विलासी । अद्रौ 
पहाड पर ! कतिचित्‌ मासान्‌=कुछ महीनों को । नीत्वा==विताकर । आदिलष्ट- 
सानुम्‌ =पहाड की चोटी से सटे हुए । वप्रक्रीडापरिणत °= टले से भिदो उखाड 
कर खे मे तिरछे दांतों से प्रहार करते हए हाथी के समान दीखनेवाटे । 
मेघम्‌ =वादल को । ददशं = देखा ॥॥२॥1 
भाषानुवादः-- प्रिया से विचछूडं हए (दुब॑लता के कारण) सोने के कड़ेकं 
गिर जानें से रून्य कलाईवाले, उस कामी ने कुछ महीने उस पहाड पर विता 
कर, आषाढ़ के पहटे दिन पहाड़ की चोटी से सटे हृए, वादु को देखा, जो 
कि टी से भिटटी उखाडने के खेर मं तिरछे दांतों से प्रहार करते हए हाथी 
कं समान दिखाई दे रहा था 1२1 
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पुवंसेधः ९ 

व्याकरणम्‌-जवलाविग्रयुक्तः=- सवख्या विप्रयुवतः (तृ° तत्पु) । कामी == 
+^कम्‌-+-इन्‌ (णिनि) कतंरि जथवा८८कम्‌ + वन्‌ भावे कामः स अस्ति अस्थ इति 
काम-+इनि (मत्वथं) कतिचित्‌ =कति+-चित्‌; इसमें "कति" (मासान्‌ का 
विशेषण ह । "कति" सवनाम के रूप वहृ० भे ही होते हं । इसकं रूप प्र ° दि 
मे कति तथा अत्य विमवितियो में "हरि' के खमान होते द। प्रथमदिवसे 
प्रथमः दिवसः(कमंघा ०) तस्मिन्‌,अघिकरणे सप्त ० ! आदिष्ट ० = आ-+-५८दिलप्‌ 
दि० प० (चिमटना) क्तं । आदिष्टः सान्‌ येन बहु-त्री.तम्‌ । कनकवक्य ० = 
॥ व्यः कनकवल्यः (ष ° तत्पु} तस्य अंशेन रिक्तः प्रकोष्ठः यस्य स 
(व° न्री०])। वग्रक्रीडापरिणत०त्त्वप्रक्रीडाञ्ु परिणतः स चासौ गजः 
(कमंघा०) स इव प्रेक्षणीयः उपमान-क्मधा० 1 उपमानानि सामान्यवचनं" से 
समास हुजा। तं मेवम्‌ । प्रक्षणीयम्‌ प्र+-५८दृक्ष (स्वा, आ.) +-अनीय (कृत्यभ्र ०) । 
ददल =५८दर्‌, भ्वा० प० (देखना) लिट्‌ प्र ° पु° एक ० ।।२॥ 





दिक्षेषः--अ।षाढ़ = दसके विषय मे मह्कि० ने टीका मेँ यह लिखा है 
आषाढा तक्षत्रेण युक्ता पौणेमास्यापादी (डीप्‌) सा ऽऽषादी अस्मिन्पौणंमासौ- 
त्याषाटो मासः। इसके साथ अण्‌ (अ) प्रत्यय तथा ङीप्‌ (ई) प्रत्यय गने सं 
क्रमशः "आषाढः", "आषाढी" ये कन्द इस नाम के महीने के अथं से प्रयुक्त होते 
आषाढा तक्ष दो प्रकार का होता ह-पूर्वां बाषाढा तथा उत्तरा आषाढा । 





प्रथमदिवसे--इससे यह वात प्रतोत होती हं कि सम्भवतः कालिदास को 
समय मे र्षा आषाढ मास के प्रथम दिन से प्रारम्भ होती थी चऋहतृसंहार मे 
वर्षा प्रारम्भ का यही समय वताया गया हँ । प्रथम दिवसे इसक स्थान म रोक 
सं" 4.येश्रत्यःसन्ते नभसि' इस पाठको उपपत्ति कं लिए श्रधमदिवसे' (अन्त क 
दिन) यह पाठान्तर ह ॥ किन्तु श्रथमदिवस पाठ क सथन म मल्लि० की इस 
शोक प्र टीका देखिए ! इसके अनुसार श्रथसदिवसे" इस प।ठ से सामान्यत 


आषा खौर श्रावण दोनों सहीनों की समीपता का बोघ होते, न कि इन 
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१९ मेघद्तम्‌ 


महीनों के कुछ दिनों का । इस सम्बन्ध में मेघदूत के ररोक ११५ से (ज्ापान्तो 
मे भुजगशयनाद्स्थिते शाद्खंपाणौ लोषान्मासान्गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा...) 
कहे शए्‌ "चतुरः मासान्‌* इन शब्दों का अक्षराय न लेकर श्रायः चार महीनं 
अथं छना चाहिए । 

दग्रक्तीडापरिणत०--टीऊे से मिटटी उलाड्‌ कर खेर मे तिरे दांतों से 
प्रहारःकरते हुए हाथी के समान दिखाई देनेवाकते । इसमे वाचकलुप्ता 
उपमा है । सम्भवतः यह्‌ उपमा इसलिए दी गहं ह वयो किं वादरु क प्रकारः 
की विचि गाकृतियों को घारण करता है; जँसे--हाथी, भसा, सूअर, व्ल 
आदि । देखिए पावा "महिषाश्च वराहार्च मत्तमातङ्गर्पिणः । वव्र का 
अथं किले के गास-पास कौ दीदार या कच्ची दीवारसेह; सो 'वध्कतीडा से 
सींगोंयादतिांद्वारा देस प्रकारकी दीवार के साथ टक्कर मारन क थ 
विवक्षित ह । देखिए--रघु ° सगं ४ इलोक ४४--निःशेषविक्ष लितधातृनापि 
वप्रक्रियामृक्षावतस्तटेषु । नीरोध्वं.....कुण्टितेन' । शिशु° {४, २९ परिणत- 
दिककरिकास्तटी विभत्ति' \ परिणत शब्द का एक पाश्वं से तिरछे होकर दाता 
द्वारा प्रहार करनेवाला हाथी" अथं हं । देखिए -त्ियग्दन्तप्रहारस्त, गज परिणतो 
मतः । हलायुध [1 ६५ । गज शब्द पृथक्‌ आने से प्रकेत पद्यम (परिणत' शब्दे 
विक्षेष्या को छोडकर केवर विशेषणता का ही प्रतिपादक हँ ॥ 'गजग्रक्षणीयम्‌ 
मं उपमा वाचक इव्‌ शाब्द का रोप होने से यह्‌ टुप्तोपमा हं । 

कनकवलयं ०-- हसक लिए देखिए अभि० शाकु° 111, १२ ननभि- 
लकितज्याघाताद्ुं मूहुमंणिवन्धनात्कनकदलयं स्रस्तं स्तं मया प्रतिसायते ॥ २]! 
}} तस्य स्थित्वा कथमपि पूरः "कोतुकाघानहेतो- 
/  रन्तर्बाष्परिचरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ । 

मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथावृत्ति चेतः 
९.९. कण्ठाङ्केषश्रणयिनि जने कि पुनर्दूरसंस्थे । ३1 





१ केतका० सु° वि०, वल्ल० सा०, म० धि०, वि० तथा अन्य । 
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प्वमेघः ११ 


अन्वय. राजराजस्य अनुचरः अन्तर्बाष्प; (सम्‌), कौतुकाधानहेतोः 
तस्य पुरः कथमपि स्थित्वा चिरं दध्यौ । मेधालोक्ते (सति) सुखिनः अपि चेतः 
अन्यथावृत्ति भवति कण्ठाऽऽदलेषप्रणयिनि जने दूरसंस्थे (सति) {पुनः ॥६।। 

(सं०) तस्येति । राजानो यक्षाः । “राजा प्रभौ नृपे चने यकषे ्त्रियशक्तयोः” 
इति विद्वः । राजञां राजा राजराजः कुवेरः 1 “राजराजो वनाधिपः” इत्य- 
मरः । “राजाहःसखिभ्यष्टच्‌” ( ५।४।९१ ) इति टच्परस्ययः । तस्यानुचरो 
यक्षः । अन्तर्वाछो वीरोदात्तत्वादन्तःस्तम्मिताध्रूः सन्‌ । कोतृकाधान- 
तैरभिलाषोत्पादकारणस्य । कतुकं चाभिलाषे स्यादुत्सवे नमंहषंयोः” 
इतिं विश्वः । तस्य मेषस्य पुरोऽग्रे छयमपि। गरीयसा प्रयलेनेतयथंः ॥ 
““ज्ञानहैतुविवक्षायामप्यादि कथमव्ययम्‌ । कथमादि तयाप्यन्तं यत्नगौरव- 


0. 


प्‌ 


वादयोः" इद्युजज्वलः ॥ स्थित्वा चिरं दष्यौ चिन्तयामास । “ध्ये चिन्ता- 
याम्‌” इति धातोलिद्‌ । मनोविकारोपदामनपर्यन्तमिति शेषः। विकारदेतु- 
माह--गेषालोक्त इति । मेधारोके मेवदवंने सति शुखिनोऽपि 
प्रियादिजनसंगतस्यापि चेतरिचत्तमन्धयाभूता दव्ति्व्वापारो यस्य तदन्यथा- 
वृत्ति भवति । विकृत्तिमापद्यत इत्यथः १ कण्डार्लेषप्रणदिनि कण्ालिङ्ख- 
नाथिनि जने। द्रे संस्था स्थितियेस्य तस्मिन्दुरसंस्थे सत्ति क्ति पुनः? 
विरहिणः किमूत वव्तव्यमित्यथः १ विरहिणां मेघसंदशंनमृ दीपनं भवतीति 
भावः । अर्थान्तरन्यासोऽलंकारः ! तदुक्तं दण्डिना ( काव्यादर्श. २।१६९ )-- 
“ज्ञेयः सोऽर्ान्तरन्यासौ वस्तु प्रस्तुत्य किचन । तत्ाधनससथस्य न्यासौ 
योऽन्यस्य वस्तुनः” हति ॥ ३ ॥ 








पदार्थः-- राजराजस्य =कुबेरके । अनुचरः == सेवक ने । अन्तर्वाष्षः== 
अन्दर ही अन्दर आँसुओं को रोके हए । कौतुकाधानहेतोः उत्कण्ठा उत्पादन 


कै कारणीभत। कथमपि=किसी तरह, बड़े कष्ट से । दध्यौ=सोच्ना । 
मेघालोके बादल के दीने पर + सुखिनः अपि=सुखी (व्यक्ति).का भी 1 
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१२ मेघद्तम्‌ 


चेतः =चित्त । अन्धयावृत्ति मौर ही वृत्तिवाला अर्थात्‌ विकृत ! भवति = 
हो जाता ह । कण्डाऽदकेषप्रणयिनि जने न्= गरे लगने कं 


असिलाषावाके 
व्यवित क 


॥ दूरसंस्थे =दुर स्थिव होने पर । कि पुनः=तो कहना ही क्या ॥३॥ 





कुबेर का सेवक (यक्ष) भीतर ही भीतर आंसू रोर हए, 
उत्सुकता पदा कर देनेवार उस बादल के सामने किसी तरह्‌ ठहर कर देर 
तक सोचा रहा । बादल के दिखाई देने पर सुखी (व्यवित) काभी 
चित्त विकृत (डावांडोल) हौ जाता हं, फिर गरे भिलने कौ अभिलापावाछे 
(व्यित) कं दुर स्थित होने परतो कहना ही वया ।३॥। 


व्यकरणम्‌ राजराजस्य = रान्नां यक्षाणां) राजा (ष० तत्पु°) राजराजः; 
"राजराजो धनाधिपः" इत्यमरः । °राजाहः सखिभ्यष्टच्‌' इसमे “टच्‌' (अ) 
प्रत्यय हृञा ! "राजराज" करूप राम की तरह चल्गे। मन्तष्पः=अन्तः 
(अव्यय) स्तम्मितं वाष्पं ( मध्यमपदलोपी समासः ) यस्य सः (वहुन्री °) 
कौतुका० =कौतुकस्य जाघानम्‌ तस्य हेतोः ( षष्ठी त° ) गाधान==अआ-~-५ 
धा, (जु° उभ०)+ल्यूट्‌ भावे आधानम्‌ । स्थित्वा =५८स्था, (भ्वा५.प०) नः 
वत्वा । चिरम्‌=अव्यय ॥ दध्यौ =५८ध्यै (म्वा० प०), लिट्‌ प्र° प° एक०। 
मेघालोके = मेघस्य आरोकः तस्मिन्‌ सति सप्त० । आलोक आ+ ^८ लोक्‌ + 
घन्‌, भावे । सृखिनः== सुखमस्य विद्यते इति सुखी तस्य, सुखिन्‌ का ष० एक०। 
अन्यथावृत्ति=अन्यथा वृत्तिः अस्य ( बहुतरी ), चेतः ( नपं०) का 
विश्चे ° । कण्ठाइकेष ० = कण्ठस्य आङ्लेषः तस्य प्रणय 1-इनि ( मत्वर्थे ) 
तस्मिन्‌ ! दुरसंस्थे दुरे संस्था ( स्थितिः ) अस्य, वहुत्री° । संस्था-सम्‌+*५८ 
स्था~+-अडः भावे ॥:३॥ 
विलेषः--कौतुकाघानहेतोः यह पाट "केतकाध्षानटेतोः' इस पाठान्तर से 
सच्छा हे, क्योंकि इससे प्रमियों के हृदयो मेँ वर्षाकाल के आने से अधिक 
विकार पदा होता हं ओर वादल को देखकर एक दूसरे के प्रति उत्कण्ठा का 
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पुवमेघः १३ 
भाव षदा होना स्वाभाविकी हं । केतका०से वर्षा में केतकी के पोषे कं 
भकट होने से उतनी उत्कण्डा नहीं होती जितनी वादक को दीखने से । साथ 
ही इस पाठन्तर से अषाढ के प्रथम दिवस से जव कि वर्षा का प्रारम्भ होता 
ट> 1 सम्बन्व नहीं भिर्ता । मेघालोके भवतति सुखिनोप्यम्यथा०-- 
सारोद्धारिणी के अनुसार “अन्यथावृत्तिः का अथं "अस्वस्थम्‌" या श्रचलोत्क- 
लकाकृखम्‌ इस प्रकार हं । देखिये-विक्रमोवंशी, अंक ]\-'एतेन पुनतिव्‌- 
चानामप्युत्कण्ठा कारिणा मेषोदयेनःनर्थाधीनो भविष्यति" । ओर देखिए- 
ऋतु ° 11. १ 'समागतः...... घनागमः कामिजनप्रियः श्रिये ! ' ॥२॥ 

अथ समाहितान्तःकरणः सन्कि कतवानित्यत बआह-- 
ग्रत्यासन्ते नभसि दयिताजौविताटम्बनार्थीः 
जोमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन््वृत्तिम्‌ । 
स प्रत्यग्रः कुटजकरुशुमः कल्पितार्घाय तस्मं 
प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--सः ( यक्षः ) नभसि प्रव्यासस्चे दथिताजीविताऽऽलस्बनार्थी 


जी धृतेन स्व्ुक्चलमयीं प्रवृत्ति हारयिष्यन्‌ प्र्यग्रः कुटजक्कुसुमेः कल्पितार्घाय 
तस्मे (जीसूताय) प्रीतः (सन्‌) प्रीति-प्रमुख-वचनं स्वागतं व्याजहार ॥५॥ 





(सं०) प्रत्यासन्न इति । स यक्षः । यर्चिरं दध्यौ स॒ इत्यर्थः । नभि श्रावणे । 
“भः दं श्रावणो नभाः" इत्यमरः । प्रत्यास भाषाठस्यानन्तरं संनिङृष्टे । 
प्राप्ते सतीव्यथंः । दयिताजोवितालम्बनार्थाी सन्‌ । वषकरिारस्य विरदह्‌- 
दुःखजनकः्वात्‌ “उत्पन्चानथंप्रतीका रादनत्पत्तिप्रतिवन्ध एव॒ वरम्‌*' इति 
न्यायेन प्रागेव श्रियाप्राणधारणोपायं चिकीषृरित्ययः ।॥ जीवनस्योदकस्य मृतः 


पटवन्धो वस्व्रवन्धो जीमूतः । षृषोदरादित्वात्सावुः । “भूतः स्यात्पटवन्देऽपि" 





` इ-कम्बान्थंसु° वि०, म० सि०, सारो °विहस° । २-संपर्यभ्रः बल्ल ° 
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श मेघदूतम्‌ 

इति सद्र: \ तेन जीमूतेन जलधरेण प्रयोज्येन स्वक्ु्ञलसर्यीं स्वक्ेम- 
भ्रघानां प्रवृत्ति वार्ताम्‌ । “वार्तां प्रवृत्तिवंत्तान्तः'' इत्यमरः \ हारयिष्यन्‌ 
प्रापयिष्यन्‌ । “लृट शेषे च (३।३)। १३) इति चकारात्करियोप- 
पदाल्लृट॒प्रत्ययः ॥ जीवनार्थं कमं ' जीवनप्रदेनैव कतंव्यमिति भावः। "हुको- 
रन्यतरस्याम्‌'” (१। ४। ५३) इति कर्मसंज्ञाया चिकट्पात्पक्षे कतत॑रि तृतीया ॥ 
्र्यगरेरमिनवेः कुटजकरुघुमेगिरिमरिलिकाभिः ! “कुटजो गिरिमल्लिका” इति 
हलायूत्रः । छलिपितार्वथ कलिपतोऽनुष्ठितोऽघंः पूजाविधिवस्मं॑तस्मे 1 
“मूल्ये पुजाविघावर्घः"' इत्यमरः । तस्मे जोमृताय । “क्रियाग्रहणमपि 
कतेव्यम्‌'' दति संप्रदानत्वाच्चतुर्थी ! प्रोत्तिप्रपलानि प्रोतिपूवंकाणि वच- 
नानि यस्मिन्कम॑णि तत्प्रौतिप्रमृखवचनं यथा तथा। घु शोभनसाय्तं स्वागतं 
स्वागतवयनं प्रीतः सन्‌ व्धाजह्षर । कुशागमनं पप्रच्छेत्यथः ! नाथेन त्वन्न-- 
^ध्रत्यासन्ने मनसि” इति साधीयार्पाठः कल्पितः ॥ - प्रत्यासन्ने प्रक्रप्तिमापन्चे 
सतीत्यर्थः 1 यस्तु तेनेव पूव॑पाठवि सेधः प्रदशितः सोऽस्माभिः ' आवाढस्य प्रक्षसः 
दिवसे" इ्येतत्पाठविकल्पसमाघाने्नैव समावापर परिहूतः ॥४॥॥ , 


पदायैः- नभसि =श्रावणमास के । प्रत्यासन्ने सोप आने पर । दयिता- 
जीवित्तालम्दृनार्थी प्रिया के (जीवन कै आलम्बन ( धारणं ) के इच्छक | 
जीमूतेन = बादल के हारा । स्वकूगरमयीम्‌ सपनी कुशल ( कौ वतलाने ) 
वाङ । प्रवृत्तिम्‌ = समाचार को । हारयिष्यन्‌ = भेजना चाहता हु ! प्रत्यगरैः = 
अभिनव ( तायं )॥ कुटजकुसुभः=गिरिमल्ठिका ( पहाड़ी चमरी) के 
फलों से । कल्पितार्घाय जिसके लिये अर्घं ( पूजाकी सामग्री) तैयारकी 
गई है ; प्रीतिप्रमुखवचनं =प्रेमपूवंक शब्दों में ( क्रियाविशेषण } । स्वायतम्‌ = 
शुभागमन \ व्याजहारन्=कटा ।॥४॥ 

माषानुवादः--सावन के समीप माने पर प्रिया के प्राण धारण के इच्छुक 
उस { यक्ष ) ने मेघ द्वाराः अपना कुश॒ल-समाचार पटुचाने की अभिलाषा 
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न्रीन्ग्नगनी ज्न 


१, काका न 


--=-- 


पूवसेघः १५ 


से ताजे चमेली के एूलों से अधघे-सामग्री तैयार करके उस्र ( मेघ } को प्रसन्न 
हो, प्रेम-पुवेक शब्दों मे “स्वागतम्‌ '" कहा ॥1४।। 

व्याकरणम्‌ - प्रत्यासन्ने = प्रति+आ ¬ ^“सद्‌ (भ्वा० प ०) +-कत्तंरि, क्त, 
सत्ति सप्तनी एकवचन । नभसि==नमस्‌ ( नप्‌० ) सप्तमी एक० । दयिता 
जीवित्ता०=दधिताया जीवितं ( प° तत्पु ) दयिताजौवितं तस्य आलम्बनं 
तस्य अर्थी, सः का विशेषण ॥ जीमूतेन जीवनस्य उदकस्य स॒तः पटबन्धः जीमूतः 
( पृषोदरःदित्वास्साबुः ) । स्वकु ० स्वस्य कुर्म (ष० तत्प्‌ ) तेन 
भरकृतमिति स्वकुगल्+मयद्‌ स्त्रियाम्‌ । हारयिष्यन्‌ =^८ह (भ्वा० उभ ०} ~+ 
णिच (प्रेरणाथेक) भेविष्यदथं से शव्रन्त, प्रथ० एक० सः" का विद्योषण । 
परतयग्ैः=- अग्रं प्रतिगतः प्रत्यश्नः तैः। कल्पितार्घाय =कत्पितोऽर्वो यस्म (वहू व्री °} । 
तस्मै तद्‌ (पु) चतु° एक° । सम्प्रदाने चतुर्थीं । प्रीतिध्रुख ° =प्रीतिप्र- 
२ दचयानि यस्मिन्‌ कर्मणि यथा तथा (वहुत्री०); ० विदोऽ 1 
स्व गतम्‌ = सु (सब्यय) ++ गस्‌ क्त, भन आगतं, सुशोमनमागतम्‌ । 
(निध्यकर्मधा०) व्याजहार वि+अ।५८ह्‌ ( भ्वा० उभ0 }* लिट, भ्र 
पु° एक० ॥४। 

लिज्ेदः--ग्रत्यासत्ते नससिचश्रावणसास विर्ही प्रेमियों के छिए दुःख देने- 


> 


वाला होता ह 1 देखिए--श्लोक,८ "कः स्ते विरहविधुरीं त्वय्युपेक्षेत जायाम्‌ 1 
निम्नलिखित उवितयां भ देखिए--“शिखिनि कूजसि ` गजेति तोयदे स्फुरति 
जातिर्ता कुयुमाकरे । हह पान्य ! न जीवति ते प्रिया लससि भासित 
वासि गृहं थदि ॥' "उपरि पयोवरमएला दरे दयिता किमेतदापतितम्‌ । हिसवति 


दिव्यौदधयः कोपाविष्टः फणी शिरसि 1\' मुद्रा । 
कदिपतार्बाय अ दह्यते अनेन हति शर्व॑ः। “अर्घ' की व्युद्पत्ति ५८अहे, अथवा 
५८ अघं से हई हें । अघं किसी देवता, प्रतिष्ठित व्यवित या अतिथि विरोषं 


को दिया जाता है 1 सामान्यतः दसमें निम्न-छ्वित वस्तुं होती हं जापः 
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श मेघद्तम्‌ 


क्षीरं कुशाग्राणि दवि सरिस्च तथ्डुलाः 1 यवाः सिद्धायेकं चैव अष्टागार्घ्य 
की तितम्‌ ॥\' 

प्रीतिप्रमख० मर्क इसे @० विरो० मानता ह, पर सारोद्धारिणीमे 
से स्वागतम्‌" का विशोषण मान कर इसकी यों व्याख्या की गई ह~ प्रीत्य 
प्रमुखं स्तेह-निभरं वचनं यत्र तत्‌ स्वागतम्‌ ।॥४॥ # 

ननु चेतनसाध्यमर्थं कथमचेतनेन कारयितुं प्रवृत्त इत्यपेक्षायां कवि 
समावत्ते- 

धूमज्योतिः सछिमरतां सन्निपातः क्व मेघः 

संदेशार्थाः यव पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः । 
इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन्गुह्यकस्तं मयाचे 
॥ (7 अणादादि शहतिषपणास्तेतनानतनेर्‌ ॥ ^ ॥ 

अन्वयः-- धूमज्योतिः सलिलमरुतां संनिपातः मेदः वव ! पट्करणेः 
प्राणिभिः प्रापणीयाः सम्देशार्थाः क्व ! इति मौततुक्ष्यात्‌ अपरिगणयन्‌ गुह्यकः तं 
ययाचे ! हि कामार्ता चेतनाचेतनेषु प्रकृतिषृषणाः (भवन्ति) ॥५॥ 

(सं०) धूमेति । धूमद्च ज्योतिश्च सलिलं च मण्डु तेषां 1 संनिपातः 
संघातो मेघः क्व ? अचेतनत्वात्संदेशानदं उव्यर्थः । पटुकरणंः समथन्दियैः । 
("करणं साघकतमं क्षेतरगात्रेन्दयेष्वपि"" इत्यमरः । प्राणिभिर्चेतनेः । "प्राणी पु 
चेततो जन्मी" इत्यमरः । प्रापणीयाः प्रापयितय्याः । संदिद्यन्त इति संशक्ास्त 
एवार्थाः क्व ! इत्येवमौ्ुकष्यादिष्टार्थोयुक्तत्वात्‌ । “'हष्टारथोुक्त उत्सुकः ८ 
हत्यमरः 1 अपरिगणयन्नविचारयन्‌ गुह्यको यक्षस्तं मेधं ययाचे याचितवान्‌ । 
“याच याच्जायाम्‌” । यथा हि-कामार्ता मदनातुराश्चेतनादचाचेतनाङ्च तेषु 


< ~ 


-प्रणय ॥ 
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२ प्वभेघः १७ 


विषये प्रहृतिष्टृप्णाः स्वभावदीनाः। कामान्धानां यूक्तायुक्तविवेकशुन्यत्वादचेतन- 
याच्ना न विरुध्यत इत्यर्थः । अत्र॒ पेष-संदेशयो विरूपयोघंटनाद्विषमारुंकारः । 
तद्वतम्‌--“विरुढधकायंग्योत्पत्तियंत्रानयंस्य॒ वा भवेत्‌ \ विरूपवटना चासौ 
विषमालकृतिस्विवा ॥'' इत्ति । सा चार्थान्तरम्यासान्‌प्राणिता तत्समथंकत्वेनेव 
चतुथं पादे तस्योपन्यासात्‌ ॥५९॥ 
पदायंः-- धूमज्योतिः सष्लिल ० = घृ, प्रकार, जक ओर वायु का ! संनि- 
पातः=मिश्रण, सेल । सदेलार्थाः सन्देश की बातें । पटुकरणैः समयं इन्द्रियो 
वाले । प्रापणीयाः =पहुचाए्‌ जाने योग्य । इति = यह । ओौत्घुक्यात्‌ उत्कण्डा 
के कारण । अपरिगणयन्‌ =न विचारते ह” गुह्यकः ==यक्ष ने । ययाचे 
प्राना की । कामार्ताः=काम से पीडित । चेतनाचेतनेषु = सजीव भीर निर्जीव 
पदार्थो के विषय से । प्रकृति कृपणाः = स्वसाएव से दीन, विवेक-रहित 11५ 
भाषानुवादः-कहां तो वूर्थ, प्रकाश, जक भौर वामरु जौर कहां सशक्त 
इद्दियोवाके प्राणियों षरा पहुंवाए जानेवाले सन्देशः इस (वातत) को 
न विचारते हृए यक्ष ने उस (बादल) ते प्रार्थना की; व्योकि काम से पीडति 
खोग जड-चेतन पदार्थो के विषय सें स्वभावतः विवेकशून्य इमा 
करते हं ॥५॥ 
व्याकरणम्‌--धूमज्योतिः० वू मस्व ज्योतिस्च सलं च मरुच्च (दष 
समास) तेषां संनिपातः (ष० तत्पु०) । संनिपातः न्=सम्‌ + नि+«८पत्‌ (भवा 
प०) +-घन्‌ भावे । पटूकरणैः =पटूनि करणानि (इन्द्रियाणि) येषाम्‌, बहुव्री. 
तैः । प्राणिभिः का विशे । प्रापणीयाः =प्र+८ आप्‌ (स्वा० प< ) +-अनीय 
(छृव्यप्र०) । सन्देशार्था-सन्देलाः ते एव अर्थाः (कर्मधारय) ; भवन्ति लुप्त 
क्रिया का कर्ता । ओत्सुवयात==उल्यकस्य भावः ओौत्पुक्यम्‌ तस्मात्‌ कारणत. ॥ 
अपरिगणयन्‌ न-।-परि+५८गण्‌-।अत्‌ (शत्‌) । ययाचे 4८ याच (भ्वाऽआ०) 
छट ककार, प्र प° एक° । कापः = कामेन आताः (तृ° तस्पु०) ॥ प्रकृति- 
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९- मेघदतम्‌ 
कृपणाः प्रकृत्या कृपणाः (तृ० तत्पु°) । चेतनाचेतनेषु = चेतनारचाचेषनास्च 
(दन्द) तेषु । गुह्यकः=गृह्यं कुत्सितं कायति.५८कं =शब्दे+ कः । गुद्यं॑गोप- 
नोयं कं सुखं यस्येति वा । गृहति निधि रक्षति,५८गुह्‌-+अक्‌ (वृद) । यहां 
घातु ओर प्रत्यय के वीच "य" अनियमित ख्पसे लगा हं ॥५॥ 

दिकेषः-वव..------- वव = द्रौ क्वशब्दौ महदन्तरं सूचयतः । क्व" 
वव यह्‌ विषमारंकार का उदाहरण दै । विषमाख्ंकार मेदौ विषम वस्तुओं 
क्ये बताया जाता ह । देखिए-रय्‌° 1, २ "क्व सूय-प्रभवो वंशः वव चाल्प" 
विषया मतिः, । पुनः, अभि० शाकु० {, १० ववं बत हारणकाना जीवित 
चातिलोलं क्व च निशितनिपाता वज्रसाराः दारास्ते \ ओर देखिए इसी 
ताटक का [1. १८ इरोक कव वयं क्व परोधमन्मथो मृगारवैः सममेधितौ जनः 
कुमार० मे ५, ४ दोक मं भी देखिए शपः क्व वस्ते क्व च तावक वपुः । 

घमज्योतिः सखिल०= इस पाद से हमें यह्‌ पता गता ह कि कवि कालि- 
दास भौतिक विज्ञान तया रासायनिक विज्ञानसे भी परिचित था॥ “सव क 
अवयद--धृओआं, ज्योति (अग्नि), जख तथा वायु वता कर अच्छा रासा पतिक 
विष्छेषण दिखाया ह, इस पंवित से हमे कथि का प्रटृति-निरीक्षण का उदाहरण 
भी मिलता दहं । 

कामार्ता हि प्रकृति० = इसम अर्थान्तरन्यास अरकार हं 1 इसमें सामान्य 
का विशेष अथवा विशेषका सामान्यसे समर्थन होता दं। प्रस्तुत पद्मं 
विश्लेष का सामान्य से सथन किया गया ह ॥५॥ 

संप्रति याच्जञ)प्रकारमाह-- 

जातं वशे भूवनविदिते 'पुष्करावतंकानां 

जानामि त्वां प्रङ्ृतिपरदषं कामरूपं मघवानः । 
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पदमे: 25. 


तेनार्थित्वं त्वयि विधिवचाद्‌दूरबन्लुगंतोऽ्टं 
याच्जामोघा' वरमधिगृणे नाधमे छब्ध कामा ॥६॥ 
अन्वयः--( ह मेघ ! ) त्वां सृवनदिदिते पुप्करावर्तकानां वंशे जातं 
कामरूपं मघोनः प्रकृतिपुरुषं जानाभि, तैन विधि वकात्‌ हूरबन्धुः अहम त्वयि 
अधित्वम्‌ गतः । अधिगुण वाच्जा मोघा ( अपि ) वरन्‌, अघम लब्वकनिए 
(अधि) न वरस्‌ ।६॥ 

(सं०) जातमिति । टे मघ ! त्वां सवनेषु विदिते मूबनविदिते । “निष्ठा 
(१।२।१९) इति भूतार्थं कतः । ^“मतिवुद्धि-' (३६२) १८८) इत्यादिना वत~ 
मानासे त्‌ "क्तस्य च वमाने" (२।३।६७) इति “भूवन शब्दस्य षथ्ठयन्त- 
तानियसात्वमासो न स्यात्‌ । “वतेन च पूजायाम्‌ '' (२।२।१२) इति निषेधात्‌ । 
पल्कराश्चावर्दष्ला श्च केचिन्मेघानां श्रेष्ठास्तेषां वंडो जातम्‌ । सहाकुट्रसूहमि- 
र्थ । कासर्पसिच्छाधीनविग्रहुम्‌ । दुर्गादिसंचारक्षममित्यथंः १ मधोन इष््रस्य 
१ छतिदुरुषं प्रधानपुरुषं जानः । तैन महाकुलप्रसूतत्वादिगूणयोगि्वेन हेतुना ॥ 
धिधिदश्ञादवायत्तत्वात्‌ । ““विधिविधानं दैवे च' इत्यमरः । व. वश- 
च्छाप्रभत्वयोः” इति विश्वः 1 दुरे बन्धुयस्य स वूरवम्दुवियुक्त मार्योऽहं 
त्व्य्धित्व यतः । ननु याचकस्य याच्जायां याच्यमुणोत्कषेः कुतौपयुज्यत इषया- 
शङ्कु, दैवा्ाच्जाङ्खैऽपि लाघवदोषामाव एवोपयोग व । 
तथा हि--अविमुणेऽधिकगुणे पसि विषये याच्ना सोघा निष्फलापि वरमीष- 
स्ियम्‌ 1 दातुर्गुणाढचत्वाल्मिवत्वं याच्जावैफल्यादीषस्पियत्वमिति भावः । अधे 
निर्गुणे याच्ना छव्यकतासापि सफ़कापि न वरम्‌ । ईूषस्पियमपि च भवतीत्यथः ॥ 
“देवादृ वरः श्रेष्ठे तरिषु वीवं मनादित्रये'' इत्यमरः । र्षान्तरतयासावुता- 
णितः ्योऽलंकारः । तदुक्तं दण्डिना (कान्या० २।२७५)---'श्रयः 0 
ख्यातम्‌" इति । एतदा पादत्रये चतुर्पादस्थेन्यान्तरन्यपसेनोपजीवितधिहि 


सुव्यव्तमेतत्‌ ॥६॥ 











~ 
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२० सेघदट्‌तम्‌ 


पदा्थेः--मुवनविदिते=मुवनों मे प्रसि । पुष्करावतंकानाम्‌ =पष्कर ओौर 
आवक के । इस पद के विज्ञेष परिचय के रिष नीचे विशेषं देखिए 1 
कामरूपम्‌ = इच्छा के अनुसार सूप धारण करनेवाङे । मघोनः इन्द्र के । 
भरकृतिपुरुषम्‌ =प्रधान पुरुष, सव स्वा 1 विधिवशात्‌ भाग्यवश । दुरबन्धूः= 
दूरस्थित बन्धु (स्वरौ) वाला । अथित्वं गतः = याचक वना हूं । अविगुणे = 
अधिक गुणवाले (व्यक्ति) केश्रति । याच्ना = याचना, प्राथेना । मोघा अपि 
निष्फल भी । वरम्‌ = अन्छी 1 अधमे = नीच के प्रति । रव्धक्तामा = सफल हुई 
{पूरी कौ गई) 11६॥ ४ 
भाषानुवादः-- (दे मेव ! ) षम जानता हं कि तुप भुवनो सं असिद्ध 
'ुष्कर' ओर 'आवतंको' के कुक मे पैदा हुए, इच्छा के अनुसार स्पधारण 
.करनेवाके, इन्द्र के प्रधान-पुरष हो; इसलिए भाग्यवरा दर्‌ बतु स्त्री) 
वालामे तुम्हारा याचक वता हूं । अधिक गुणवाले (व्यवित] कै प्रति 
की ग प्रार्थना निष्फल (हृ भी) गच्छी हण नीच के प्रति सफल (हुई भी) 
अच्छी नहीं ह ॥६॥ 
व्याकरणम्‌--मुवनविदिते==मूवनेषु विदिते, ५८विद (अ ०) +त (वत) । 
जातम्‌ = ५८ जन्‌ (दिवा० आ०) ~+ क्त । कामषूपम्‌ = कामकृतानि पाणि 
(मध्यमपदलोपी) यस्य (बहुत्री° }) । मघोनः = 'मघवत्‌" शब्द का ष 
-एुक० । शोषे षष्ठो, मह्यते पूभ्यते असौ मघवा । प्रकृतिपुरुषम्‌ = प्रकृतिषु 
पुरुषः (प्रधानभूतः) (स० तत्प ), अथवा प्रकृतिञ्चासौ पुरुषश्च (कर्म० 
समास) । दुरवन्धुः = दूरे बन्धु्य॑स्य सः (यक्षः), बहुव्री -। वध्नाति स्नेहेन 
हृदयमिति; <८वन्ब्‌ (कूया० पर, वांवना) +-उ+ुरः = दूरस्थः तादृशः वन्धुः । 
अथित्वम्‌ = अथंते असौ अर्यी <.८अर्थ+-इन्‌ (णिनि) 1 गतः = «८ गम्‌? 
(स्वा० १०) जानातत (कत) प्र° पु एक० । अविरुणे = गुणमविगतः श्रादि 
तत्पु मथवा अधि (अव्रिकः) गुणो यस्य तस्मिन्‌ । { वहुत्री }) याच्ञा = 
०द६ू८यच्लन्‌ ॥(नकोणनत्छध्याटनन्छह काक्राणकणरतक्कन्डौे ०५) 


> 


प्वमेघः २६. 


विषः पुष्करावतंकानाम्‌ = मल्लि० के अनुसारं "पुष्कर" घौर 'आवतंक' 
सेदोप्रकारकी मेषोंकी श्रेष्ठ जातियों का बोघ हौतादहं। सारोद्धारिगी 
में इस पद की निम्नप्रकारसे व्याख्या की गई हं-- पुष्करं पानीयमावतंयन्ति 
यथाकामं पृथिव्यां रमयन्ति इति" । विल्सन (1150 ) महोदय का 
विचार ह कि प्ुष्कर' ओौर 'जावतंक' ये नाम इसलिए १३ हं कि इकः 
शब्दों से "आवतं" (जलभंवर) का बोध होता है। ब्रह्म पु गौर पुराण 
सवं० सं इनके विषय मे यह कहा है-'ुष्करा नाम ते से 1 वृ इतस्तोयमत्सराः ! 
पृष्करावतंकास्तेन कारणेनेह शब्दिताः । नानारूपधरास्ते तु महाषीरस्वना- 
स्तथा । कल्पान्ते वृष्टिकर्तारः संव्तगनेनियामकाः ।' मोनियर विलियम के 
अनुसार शु+करावतंक' का पूल्लि० वहृ० मे प्रयोग होता है ओर इनसे 
मेधो कौ उस जाति से अभिप्राय दहै जो मृच्यु अौर दुरभक्ष का कारण होती 
है। पुष्करावतंकानाम्‌" के प्रयोग के लिए देखिए कु० सर [], ५९ 
(तदीयास्तोयदेष्वद्य पुष्करावतेकादिषु'; ओर देखिए वेणी° 7, ५ 
“छन्नमेेनं गगनतल पुष्क रावतंकाचेः' । कहीं-कहीं “पृष्कर' के स्थान मे पुष्कल 
एसा पाठान्तर "मिख्ता हं ।' “रल्योरमेदः' इस नियम से “र' को शल" होने 
से अथं सं कोई भेद नदीं होता हं 

याच्जामोधा वरमधिगुणे = इस पाद मं विशेष का सामान्य से सम्थ॑न 
होने से अर्थान्तरन्यास भर्ंकार ह । इसी प्रकार कं विचार के लिए देखिपु- 
किरात्त० 1, ८ "खमृन्नयन्सतिमना्यसंगमाद्वरं विरोबोऽपि समं महात्मभिः, ॥६॥ 

संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद ¦ प्रियायाः 

संदेशं मे. हर शधनपतिक्रोधविररेषितस्य ¦! 
गन्तव्या ते वसतिरलका नास यक्षेदवराणां 
वबाह्योद्यानस्थि तहर रइचन्द्िकाघौतहस्यां ॥७॥ 





१--घनपतेः । 
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नवत्त ~ ^+ 
अन्वयः--हे षयोद ! त्वं सन्तप्तानां शरणस्‌ असि, तत्‌ धनपतिक्रोध- 

-लिषठेदितस्य से स्देशं प्रियायाः हर । ते यक्ेद्वराणां बाह्योदान-स्थित-हर- 

गक्षरस्चद्दिका-घौतहम्या अलका नान्न वसतिः गन्तञ्धा ।॥७1। 

(सं०) संतप्तानासिति । हे पयोद ! त्व संतप्तानामातपेन वा प्रवासविरहेण 
वा संज्वरितानाम्‌ “संतापः संज्वरः समौ" इत्यमरः । शरणं पयोदानेनात्तप- 
-स्वि्तानां श्रोितानां स्वस्थानप्रेरणया च रक्षकोऽसि ३ “शरणं गृहरक्षित्रोः" 
दल्मरः 1 तत्तस्मात्कारणाद नपतेः कुवेरस्य छरोधेन दविदलेवितस्द श्रिया वियो- 
{जितस्य से सम संदेशं वार्तां प्रियाया हर प्रियां प्रति नयेत्यथेः । संवन्धसा- 
पन्ये षष्ठी । संदेशह्रणेनावयोः संतापं नुदेत्यथेः \ कुतर स्थाने सा स्थिता, 
ततस्थानस्य वा कि व्यावतंकं तन्नाह--गन्तव्येति ! वहिरभ॑वं बाह्यम । “वहिर्देव- 
पञ्च जनेभ्यस्चः' इति यञ्‌ । बाह्य उदाने स्थितस्य हरस्य लर या यल्द्रिका 
तया धानि निर्मलानि हृम्यणि धनिकमवनानि यस्था सा तथोक्ता \ “हूम्योदि 
धनिनां वासः इत्यमरः । अमेन व्यावतंकमुवतम्‌ 1 बलका नामालकेति प्रसिद्धा 
यक्षहवराणा वसतिः स्थानं ते तव॒ गन्तव्या । त्दया गन्तव्येतय्थः । “कृत्यानां 
कतरि वा” (२।३। ५१) इति षष्ठो ।\७॥ 

पदाथः--पयोद = बादल 1 सन्तप्तानाम्‌ = ताप से पीडितींकौ (ताप 
का कारण चाहेधूपहौ, चाहे विरह) 1 जरणन्‌ = रक्षा करनेवाला (जल 
देकर अथवा घर कौ ओर प्रेरणा करके} । धनपतिक्रोव° = कवेर कं क्रोध 
द्वारा (प्रियास) वियुक्त हृष्‌ । वाह्योचानस्थित० = जिसकं महल बाहर 
के उद्यान (बाग) मेः रहनेवाले शिव के सिर पर स्थित (चन्द्रमा की) 
चन्द्रिका (चांदनी) से धे रहते हं अर्थात्‌ कारित हं एसे । वसतिः = 
स्थान । गन्तव्या = जाना हे 1७11 

, भाषानुवादः--हे मेष ! तुम ताप से पीडितो की रक्षा करनवारे हो, 


इसलिए कूवेर के क्रोध से प्रिया-] वियुक्त हए भरे सन्देश को श्रिया क 
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पूवमघः क्‌ 


पसलेजा ओ 1 तुम्हं यक्षेश्वरो कौ ललका नाम की पुरी जाना हे, जहां के 
महल वाहर कं उद्यान मे रहनेवाछे महादेव के सिर पर स्थित [चश्मा की] 
चांदनी से धृले रहते हे ।॥७॥ / 

{ 


व्याक्तरभम्‌--पयोद = पयः ददाति इति, सम्बोधन । सन्तप्तानाम्‌ = 
सम्‌ +५८^तप्‌, [भ्वा० प०] +त तेषाम्‌ । असि = ५८^अस्‌ [अदा० गण प०], छ . 
लकार म० पु एक०। धघनपतिक्रोध० = धनपतेः करोधेन विदलेषितस्य । 
वि+^८रिलिष्‌ [दिवा० प०], णिच्‌+-त, तस्य । हर = ^८ह्‌, [स्वा० उभ] 
रोट्‌ म० पु० एक० 1 बाह्योद्यानस्थित° = वाह्ये उद्याने स्थितस्य हरस्य 
शिरसि या चद्धिका तया घौतानि ह्याणि यस्यां सा तथोक्ता [वहु ब्री°] ॥ 
वहिः भवम. ईति बाह्यम. । वाह्यमानं कम॑ ° ! अलका = भर्ति भूषय्ति 
इति अलका; इसमे.८अल्‌ के साथ ववन्‌ प्रत्यय ह । नाम = प्राकाश्ये 
अव्ययम्‌ ६ नाम प्राकाश्य-सम्भाव्य-क्रोघोपगसकुत्सनेषु-च' इत्यमरः ॥ 
गन्तव्या = +८~गम + (श्वा० प०) तव्य (कृत्यप्र०) स्वीलि° ॥७॥ 


विक्ञेषः--शिरश्चन्दिका ="मूध्निव चन्द्रकला! सारोद्धारिणी । इलोक 
४५ ओौर ४६ में 'नवशशिमृता' तथा 'हुरश्षशिरवा' चाब्दं का प्रयोग हआ 
ह । विकेष परिचय के ल्यि इन इलोकों का "विशेष देखे । इसके अतिरिक्त 
देखिये कु° सं° 17. १९ (पत्युः शिरख्चन््रकलामनेन स्पृशेति सख्या परिहास 
पुवैम्‌' । यक्षेश्वराणाम्‌ =इयके टिपय में सारोद्धारिणी ओौर सुमतिविजय का 
कथन है-““गुरावेकश्चेति पूज्यत्वाद्रह॒वचनम्‌*'; देखिये हेमचन्द्र 11. २. १२४॥ 


 अरुका--यह घन-देवता कृत्रेर को राजघोन) है, जो स्वयं उत्तर दिला 
का स्वामी हं । मक्का को वसत्रारा, वमुस्यरी =.र प्रभा भी कहते ह 1 यहु 
कलार पर्व॑त पर, जो कि हिमाल्य की चोटी है, स्थित है 1 देखिये--'विमाति 
यस्यां रुकितारुकायां मनोहरा वैश्रवणस्य लक्ष्मीः 8. ५. 11. ९ ॥७॥ 
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र मेघदूतम्‌ 


मदर्थं प्रस्थितस्य ते पथिकाङ्धनाजनाश्वासनमान्‌षद्धिकं फलमित्याह्‌-- 


त्वामारूढं पवनुपदवीमुद्गृहीतालकान्ताः 
र क्लिष्यन्ते पयिकवनितोः प्रत्ययादार्वसन्त्यः‹ । 
कः संनद्धे विरहविघृ रां त्वय्युपेक्षेत जायां ,. 
॥ न स्यादश्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनवृत्तिः 11<८॥ 
अन्वयः--पवन-पदवोम्‌ आरूढं त्वां पथिकवनिताः प्रत्ययात्‌ सारवसन्त्यः 
( तथा ) उद्गृहीतालकान्ताः ( सत्यः ) ्रक्षिव्यन्ते । व्वयि संनद्धे ( सति ) 
विरहु-विघुरां जायां कः उपेक्षेत अन्यः अपि यः जनः अहम्‌ इव पराघीनवृत्तिः 
न स्थात्‌ ॥८॥ 

(सं.) त्वामिति । पवनपदवी माकाभमारूढं त्वाम्‌ 1 पन्थानं गच्छन्ति ते पयिक्षाः। 
"पथः ष्कन्‌" (५।१।७५) इति ऽकन््रत्ययः ॥ तेषां वनिताः प्रोषितमभतृ काः ॥ 
प्रत्ययात्‌ ्रियागमनविक्वासात्‌ 1 प्रत्ययोऽधीनदापथज्ञानविदवा सहेतुषु'' इत्यमरः + 
आ्वसन्त्यो विरवसिताः । सवसवातोः शवन्तात्‌ "“उगितङच'? (४।१।६) इति 
डीप्‌ । तथा उदुगुहीतालकान्ता द्ष्टि्रसारार्थमृन्नमय्य वृतालकाग्राः स्त्यः 
म्रकिष्यम्ते । अत्युत्कण्ठतया द्र्षयन्तीत्यथंः 1 मदागमनेन पथिकाः कंथमागमिष्य- 
न्तीत्यत्राहु--तथा हि-- त्वयि संनद्धे व्यापृते सति विरहेण विवूरां विवशां जायां 
क उपेक्षेत ? न कोऽपीव्यथंः । अम्योऽपि मद्न्यतिखिितोऽपि यो जनोऽहृमिद 
परासीनद्ल्िः परायत्तजीवनको न स्यात्‌ । स्रतन्वस्तु न कौऽप्युपेकषेतेति भावः ॥ 
अक्ना्थाम्तरन्यासोऽलंकारः । तदुक्तम्‌-“ कायकारण ७ मान्य विशेषाणां परस्परम्‌ । 
समर्थनं यत्र सोऽ्ान्तरन्यास उाहृतः ॥” इति लक्षणात्‌ ॥ ८ ५ 

एदाथः- पवन-पदवीम्‌-=वायु मागं को, आक्राश मे । आरूढम्‌ =-चदे ह्ये, 
जाति हये ॥ पथिकवनिताः =पयिको ( परदेश गये हये व्यवितियों ) कौ 
स्वियां । प्रत्ययात्‌ = ( उनके घर लौट आने के ) विर्वास से । आरवसन्त्यः = 
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पूवंमेधः २५ 
मारवासन रखती हई, भाशञा पूणं हो । उद्गृहीतालकान्ताः वालो के अग्र 
भाग को ऊपर पकडे हुये । प्रेक्षिष्यन्ते = ( उत्कण्ठा से ) देंगी । त्वयि संनद्धे = 
तेरे तयार होने पर, उमड़ आने पर । विरहु-विवुराम्‌ = विरह से व्याकुल । 
जायाम्‌ = पत्नीको । उपेक्षेत = उपेक्षा ` करे ( छोड दे ) । पराधीनवृत्तिः = 
जिसकी आजीविका दूसरे के अवीन हे ॥८॥ 





भाषानुबाधः--आकादा मे जाते हुये तुमको पथिको की स्तिया ( पतियों 
के घर कौट आने के ) विश्वास से आशापू्णं हो वालों कं अग्रभाग को ऊपर 
किए हुये देखेगी । तुम्हारे उमड़ आने पर विरह से व्याकुल हई पत्ती की 
उपेक्षा दसरा कौन व्यवित करे जिसको कि आजीविका मेरी तरह दूसरों के 
अधीन नहो ? ( अर्थात्‌ कोई नहीं ) ॥८॥ 





व्याक्रणम्‌-आारूढम्‌ = आ--4८रुह्‌, (भ्वा० प०) +क्त । उद्गृहीता° 
उदगहोता अलकानामन्ताः याभिः ताः ( वहूव्री ° ) । उदुगृहीत = उद्‌ + 
„८ ( क्रुया० उभ० ) ई +क्त । पथिकवनिताः = १ 
गच्छन्ति ते पथिकाः ( ष्कन्‌ प्रत्ययः) तेषां वनिताः भ्रोषितमते.काः ॥ 
त्ययात = प्रति+.८इ [मच्‌ भावे प्रत्ययः तस्मात्‌ । आवसन्त्यः = आ+ 
.८८दवस्‌ ( जदा० पर ) से बत्रन्त+डीप्‌ ( ई ) प्रत्यय लगाने सें (आदव- 
न्ती ङूप वना । फिर नदी के समान इसके रूप हय । पर ्षिष्यन्ते = भ्र -इक्ष्‌ 
( स्वा० आ० /' दृट्‌ भ्र० पुर वहुं०॥ 


संनद्धे = सम्‌ 1५८ नह. ( दिवा० प° ) +क्त; सप्तमी एक° । विरह- 
विराम = विरहेण विधुरा ताम. ( तृश्त° ) । विधुरा = विगता धूः अस्याः 
इति विधुरा (बहुव्री ) । खयि संनद्धे = सप्तमी ( {06211५6 
212801प॥९ ) ॥ उपेक्ष उप+५८ईक्ष्‌ ( म्वाञ जा०), विधिलिङ्‌ प्र° त 
एक ० । परवीनवृत्तिः = परस्मि्वधीना पराधीना वृत्तियस्य (वहुत्री°) ॥८\\ 


__आद्वसन्द्यः = पाणि नि-व्याकरण क अनुसार "आऽवसस्त्यः' यहं 
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` ऋच्द्तम्‌ ` 
दत्‌ 


, त्रयोग अशुद्ध है, क्योकि “हवस्‌' बदादिगण का धातु है इसल्यि म ( जप्‌ ) 


कोप हो जाने से श्ञापृश्यनोनित्यम' से यहां नुम. (न्‌ ) न होकर (अस्व 
सत्यः" यही होना चाहिये था, किन्तु कालिकाकार "न विरवसेदविश्वस्ते विश्वस्ते 
ऽपि न विश्वसेत्‌" ( महाभारत ) “आद्वसेयुनिशावराः” ( भद्रि ) इत्यादि 
उदाहरण देकर “आङइवसम्त्यः का समर्थेन करता हुआ अन्तमं कर्ता 
“निरङ्कुशाः कवयः” । माघव अपने धातुपाठ मे काठिदास कं “आरवसन्त्य 
का उदाहरण देकर कहता है कि गणकायं अनिप्य होता ह्‌, अत्तएव ईक्ष 
अदादिगण के “वस्‌' घातु मे "शप्‌! का लोप नहीं हृजा हं । इन सव उदाहरण 
मे श्वस्‌" भ्वादिषण काही माना गयाहं। कछ प्रतियों मे तो "आश्वसत्य 
फेसा पाड मिलता हुं 1 

"संनद्धे" की सारोद्धारिणी मेंइस प्रकार व्यख्वा ई --प्रकटितसुरघन्‌- 
तडिल्छता-गजितादि सापग्रीके'। देखिये विक्र० ४. १. "नवजलधरः 
संनद्धोऽधं न दृप्तनिशाचरः" । 

चिरहविषुराम. = क्षीरस्वामी “विघूर' का विग्रह इस प्रकार करते हं-- 
'विचटिता घूः कायंभारोऽप्य । 

इस उलोक भे, अर्थान्तरन्यास अलक हे, जिका यह लक्षण ह-- 
"कार्यकारणसामान्छविशेषाणां परस्परम्‌ 1 समर्थनं यत्र॒ सोऽ्थान्तरन्यास 
उदाहतः ॥८॥1 

न च तस्या नाशाढ त्रतस्खलनाद्वा निरथंकस्त्वत््रयास् इत्याह-- 
तां चावश्यं दिवसगणनातत्परामेकपत्नी- 
मव्यापन्नामविहत.गतिदर््यसि भ्रातूजायाम्‌ । 

आज्ञावन्धः कुसुमसद्शं प्रायजो ह्यङ्गनानां ` 

(2.८ -सद्यःपाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥ ९ ॥ 

१ अविहित । २ पातप्रणयि 
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अन्वयः--[ हे मेघ 1 त्वम्‌ ] दिवस -गणनः-तत्पराम्‌ [ मतएव ] अव्या 
पन्नाम्‌ एकपत्नीं तां रात्‌-जाधाम्‌ अविहतगतिः [ सन्‌ }) अवश्यं द्रक्ष्यसि । 


आक्ञाध्स्धः प्रणयि, कूयुम-सदशम्‌ [अत एव] विप्रयोगे सद्यःपाति सद्धनानां 
ह्दयं प्रायद्चः रुणद्धि ॥९॥ 


(सं.) दां चेत्ति । हे मेघ ! दिवसानामविष्टदिनानां गणनायां संख्याने तस्प- 
रामासकंताम्‌ । “तत्परे प्रसितासवतौ"' इत्यमरः 1 अत एव अव्यापन्लाममृताम्‌ 1 
शापावकाने मदागसनम्रव्यागया जीवन्ती मित्यथः। एकः पतियंस्याः सेकपत्नी ताम्‌ । 
पत्ित्रताभिव्यर्थः 1 “नित्यं सपलन्यादिष्‌” (४।१।३५.) इति डोप, नकारस्च । श्रातुरमे 
तरतृजायए्‌ 1 ध्रातृवन्निःरद्धुं दशेनीयासिःयाशयः । तां मस्पिषाम्‌ ॥ 
त्‌तिरविच्छिन्नगतिः सत्तवर्यं द्यलि चालोकयिष्यस्षि एव । तथ। हि- 
आद्याऽदितप्मा “ज्ञा दिगतितुष्णयोः'' इति यादवः । वध्यतेऽनेनेति न्धो 
वन्धनम्‌ । यन्तमिति यावत्‌ । आज्ञेव वन्ध आबन्धः कता ॥ प्रणयि दरम 
यवतम्‌ । अत एव कूमुमसदृशम्‌ ॥ सुकुमा रमित्यथंः । अत एव विश्रयोगे विरहे 
सद्चःबति सदयोभ्र॑रनशीलमद्धनानां हृदयं जीवितम्‌ । “हृदयं जीविते वित्त 
वक्षस्याक्‌तहूययोः” इति श्व्दाणंवे । प्रायशः प्रायेण णद्धि ` प्रतिबध्नाति । 


५#२ 
¢ 
11 


अय1न्तरन्यासः॥ ९॥ 








पदा्थंः--दविवस-गणना-तत्पराम्‌ = [ववि के] दिनों के गिनने मे लगी हुई॥ 
अव्यापन्नाम्‌=न मरी हुई, जीवित । अविहतगतिः==विना [किसी] रुकावट की 
गत्तिवाला, ` वे-रोकटोक जाता हया । भ्रात्‌-जायाम्‌ माई कौ पत्नौ भाभी 
[यक्ष बादल को अपना भाई समक्ञता है] । अआश्ञावन्धः = माशा का वन्वन, 
तन्तु । विप्रयोगे = वियोग मे । सद्यःपाति = जल्दी ही गिरजानेवाखे, शी ध 
ही टूट पडनेवाले । प्रणयि ~ = 0 रुणद्धि < रो 
र्ता ह, अथात्‌ जीवित रखता हं 1 सारोद्धारिणी मे इसकी “अवलंवते' तथा 
सुमतिविजय मं 'वारयति' एेसी व्याख्या कौ गहं हं ॥९॥ 
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षान्‌ वाद---[हे मेष !] तू [अवधि के] दिनौंके गिनने मे र्भी हुई 
[अत एव] जीवित [अपनी] पत्ित्रता भाभी कोविना [किसी] स्कावटके 
जाता हुखा अवश्य देलोगा, क्यो कि आशा का तन्तु प्रेम-मरे फूल कौ तरह 
[कोमल] [अतत एव], शीघ्र ही ट्ट पड जानेवाले स्त्रियों के हदय को प्रयः 
वियोग मेँ रोके रखता हं ॥९॥ 
उयाकरणभ्‌-दिवसगणना० = दिवसानां गणनायां तत्परा ताम्‌ । गणना^ 
गण्‌ च्‌० प०,+-णिच्‌ +युच्‌ भावे] अव्यापन्नाम्‌ = अ [नञ्‌] ~+-वि+-आ-+-५^पद्‌ 
[दिवा० आ०]+क्त, स्वरी०, द्वि° एक० 1 एकपत्नीम्‌ = एकः पतिः यस्या 
इति । एक-+पति+-ङीप्‌ । ५८ पत्‌+न+-डीप्‌ । यहां न' ओर 'डीप्‌' का 
प्रयोग "नित्यं सपल्यादिषु' सूत्र से हुआ ह । भविहतगतिः==न विहता गतियेस्थ 
[बहू त्री°] 1 विहत--वि+८हन्‌, [अ० १०] त (वत) । द्रक्ष्यसि = ५८दृश्‌ 
[स्वा० प०, लृट्‌ लकार म० पुण एक०। श्रातृजायाम्‌ = चनातुः जाचाम्‌ 
[ष० त०| "जाया शब्द कौ व्युत्पत्ति के लिए देखिए--'पत्तिर्भर्या सुप्रविश्य 
गर्भो भूत्वेह जायते 1 जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्या जायते पूनः" ॥ मनु° 
13९. ८। आचावन्धः = आशायाः बन्घः [ष० तत्पु०। अथवा आशा एव वन्धः 
[कर्मधारय] । कुसूमसदृशम्‌ = कुसुमेन सदृशम्‌ [त° तत्पु ०] । अर््खनानाच्‌ = 
्र्षस्तानि अङ्धानि आसाम्‌ इति अङ्खनाः तासाम्‌ । यहा शन प्रत्यय (अङ्धात्‌ 
| कल्याणे" इससे सुन्दर अङ्को के अथमेंदहै। विप्रयोगे-वि+प्र५८युज्‌ [र्वा० 
प०] +घञ्‌ भावे तस्मिन्‌ । सद्यःपाति = सयः पतितुं शौलमस्य । सद्यः-अन्य० 
| पत्‌ [भ्वा० प०]+णिनि नपुं० प्र° ए० ॥ स्णद्धि = ‰८रुष्‌ [रवा० उभ ०; 
| «खट्‌ ककार, प्र ° १० एक ॥९।1 


विन्ञेषः--कुसुमसदृशम्‌ = इसके किए देखिए विक्र° 1: ६. कुसुमसमवन्धनं 
हृदयम्‌" । ओर देखिए उत्तर० 1५४. १२. 'पुरंध्रीणां चित्तं कुभुमघुकुमारं हि 


अवति \ आयाबन्बः = देखिए-मात्ती ° श. २६. “आशा तन्तुनं च कथयताऽ- 
त्‌ | 86 >. 1\811110118॥ 8118511 0160) चा). 1 0\/ €68100111 
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तयन्तमृच्छदनीयः, प्राणत्राणं कथमपि करोत्यायताध्याः स एकः । मौर देविए- 
उद्ववसन्देशः ४३ (आशापाशैः सलि नवनवैः कुर्वती प्राणवबन्धम्‌' 1 अभि० शाकु ° 
1७ में भी देखिए- गुर्वपि विरहदःखमादाबन्पः साहयति" विक्र° 11] "शक्यं 
खल्वााबन्धेनात्मानं धारयितुम्‌! । 

अभ्यापन्नाम्‌ इसका अथं ह जो मरी नदीं अर्थात्‌ जो यथा तथा शरीर 
धारणकिए हूए है, या जौवित ह । यह्‌ साभिप्राय विज्ञेषण हं । इससे मन 
तथा शरीर की दुद्रैकता व्यङ्खच ह्‌ । 

भ्रातजायाम्‌--यक्ष भेव को भाई समक्ता है, अतः उने निज पत्नी 
को भ्रातुजाया' कहा है । इस दोक मे अर्थान्तरन्यास अलङ्कार 
रं। सद्कि० के अनसार "तां चावश्यम्‌' यह्‌ श्लोक मन्दं मन्दम्‌ 
वादे अगे इटोक के अनन्तर आता है अर्थात्‌ यह स्वां श्लोक हें 
यौर वह्‌ पर्वा । परन्तु मल्लि० कायो क्रम ्रकरणानु्ार टीक-सा नहीं 
छगता । कारण ण्ह कि यक्ष नेमेव को उसकौयावा का आनुपदिक फल 
पर्ववरतीं लोक प्त्वामाखूढम्‌' मे "पथिक -वनिताओं का आश्वासन" वताया द, 
इसलिये "उस के अनन्तर मख्य फल वताना भी आवश्यक हीट गौर दहह 
'ताञ्चावदयम्‌' में श्रातु-जाया का दर्शन । इस श्लोक का (च' शब्द इत दोनों 
फलों का समुच्चायक है । मल्लि० ने व्याख्या करते समय इस (त काञअथंदही 
नहीं बताया । यात्रा के दोनों फल वता देने कं वाद्‌ "शुभ रावुन के दो श्लोक 
अति हं “मन्दं मन्दम्‌ ओर “कतुं यच्च । परिक म अनुकर तावु 
स्थित चातकनदन भौर दुसरे मे 'शिलीन्रो का उद्भव एच हस । ६१ तर 1 
मी वता देने के बाद [आपृच्छस्व] रामगिरिसं विदा ले करे यात्रा ५. 
वताते के लि माग मत्तः, इलोक माला हे । इसके परकरण-समन्बय की दण्ड 
से <त्वामारूढम्‌' ओर ।ताञ्चावद्यम्‌"'। तदनन्तर, “मन्द्‌ स ओर “कत्‌, यच्च 
यही रछोक-कम उचित हं । का०्पा० का सी यही मत हं 1 शारदारल्जन राय 


कौ सूर कके ने भौ यही स्लोक-कद दिया हं, जौ हसने माना हं ॥९१। 
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निमित्तान्यपि ते शुभानि दृश्यन्त इत्याह - (५ 
मन्दं मन्दं न्‌दति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां -मरर 
वामहचायं नदति मुरं चातकस्ते सुगन्धः. । 
ग्मधानक्षणस्रिचयान्नूनमावद्धमालाः 
सेविष्यन्तेः नयनसुभगं" खे भवन्तं बलाकाः ।। १० ॥1 
अन्वयः--अनुव्‌खः पवनः स्वां मन्दं मन्दं यया सुदति 1 अय सगन्धः चातक्तः 
ते बाम: [सन्‌] मधुरं नदति । गर्भाघानक्षणपरिचयात्‌ खे अबद्धमालाः देलाकाः 
नयनसुभगं त्वां नूनं सेव्यन्ते ।\१०॥1 
(सं.) मन्दं मन्दसिति! अर्ल: पवनो वायुरत्व † सन्दं बन्दम्‌ । अतिमन्दमित्य्थंः । 
त्रत कथंचिद्रीप्साधामेव दिरुक्तिनिर्वाह्या । "ध्रकारे युणदचनस्य " (८।६११२ ) 
इत्येतदाश्रयणे तु करमधरयव द्भावे सुध्ल्कि मन्दमन्दभिति स्यात्‌ । तदेवाह 
वामनः (काव्यार्छकार. ५।२।८७} -“सन्दमन्दमित्यत्न प्रकारार्थे द्िर्भावः” इति । 
यथा सदृशम्‌ } भाविफलानुरूपभित्यर्थः । “यथा सादुदययोग्यत्ववीप्ास्वार्थानति 
क्रमे” इति यादवः 1 नूदति प्रेरयति । अयं सगन्धः सगवः । संबर्धीत्ति केचित्‌ । 
("गन्धो गन्वक आमोदे लेशे संबन्धगवंयोः” इत्युभयत्रापि विद्वः । ते तव्‌ वामो 
वामभागस्थः ॥ “वामस्तु वक्रे रम्ये स्यात्सव्ये वामगतेऽपि च” इति शषब्दाणेवे । 
चातकः पक्षिविदेषर्च मधुरं श्राव्यं नदति व्याहरति । इदं निमित्तद्टयं वसते । 
वक्ष्यते चापरं निमित्तमित्याह-गभंति । गसः कुक्षिस्थो जन्तुः “गर्भोपकारके 
ह्यग्नौ मखे पनलकण्टके 1 कुक्षौ कुक्षिस्थजन्तौ च” इति याददः 1 तस्याधान- 
` मुत्पादनं तदेव क्षण उत्सवः ॥ सुखहेतु्वादिति भावः ॥ ““निर्व्यापारस्थितौ काल- 
विशेषोत्सवयोः क्षणः" ईत्यमरः । तस्मिन्परिचयादभ्यासाद्धेतोः खे व्योभ्नि। 
आवद्धमालाः । गर्माघानसुखार्थ त्वत्समीपे वदप ङ्क्तय इत्यथे: । उवतं च क्र्णा- 





१-ते सगर्वः म० सिं० सु° वि० सा० विर, तोयगृध्नुः दल्भ । २्-गर्माघा- 


1 मु& स्वि कतो क्षिष्यनो 1 ४-सुलदम्‌ । 
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दये--'“गभं वलाका दधतेऽभ्रोगान्नाके निबद्धावलयः समन्तात्‌” इति । वलाकाः 
वलाकाङ्खवा नयनघुभगं दृष्टित्रियं भवन्तं नृनं सत्यं सेविष्यन्ते । अनुकूरमाश्त- 
चातकशब्दितवलकादकंनानां शुभसूचकत्वं शकुना दुष्टं तद्विस्तर- 
भयान्न!लेखि ॥ १० ॥ 

पदावेः-- मन्द मन्दम्‌ = धीरे-धीरे । यथा ~ अनुरूप, ठीक ही । नदति = 
प्रणा करता हं, ठे जाता 


है । सगन्धः = अभिमानी । वामः = वायां, 
वांई्‌ ओर स्थिते । नदति शव्द क 


रता हे, बोलता ह । गभविन-क्षण-परि- 
चयात्‌ गभं घारण करने (संभोग) के आनन्द के अभ्यास कै कारण । खं 
आकाश से \ माबद्ध-मालाः=परितियां वांधे हृष्‌ । नयन-सुभगम्‌ =ांखो को 
सुन्दर ` लगनेवःऱे । वलाकाः वक-स्त्रियां । नूनम्‌ =अवव्य, सेविष्यन्ते 
सेवा करेगी ॥ १०६। 


कू पवन तुल्ले घी 





(अ 





भाषान्‌वादः -दीरेठौकदहीकेजा रहाट; यहं 
अभिमानी चोत्तक तेरे वांईं ओर स्थितो मौठा वौ रहा हं । गभाधिान रूपी 
आनन्द के अभ्यास के कारण आका मे पट्व्या वांधे हुए वगुलियां खों को 
सुन्दर ठगनेवार तेरी सेवा अव्य करगौ ॥१०॥ 

व्याकरणम्‌-- मन्दं मन्दम्‌ यह (भृाधं" मे (अधिकता कौ सूचित करने के 
अर्थं मे) द्विरुक्ति ह । इसका अथं बहुत धीरे हँ । वामन कां "मन्दं मन्दमित्यत्, 
प्रकारार्थे द्विभाव, यह्‌ कहना गलत है, क्योकि यहां "मन्दं मन्दे से मन्द-सा वा 
वुः मन्द मथं विवक्षित नहींहं। साथ ही प्रकारार्थे द्वित्वं कमंघार्यवत्‌' 
होता है, इसलिए यहां समास होने पर "मन्द-मन्द' होना चार्हिए था न कि “मम्दं 
मन्दम्‌" । इस प्रकार भमन्द-मन्दम्‌' का अथं बहुत घीरे-षीरेदही हुं । वामः = 
वामस्थः नुदति = «नुद्‌ प्रेरणा करना) [तुदा० प्र०], खट्‌ प्र° प° एक° ॥ 
नदति = «नद्‌ ( अव्यवत शाब्द करना ) [स्वा० प०], छट प्र < पु° एक° ॥ 


ग॒र्भाषानक्षण० = गस्य आधानं _ तदेव क्षणः 9) तस्मिन्‌ परिचयात्‌ ॥ 
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३२ मेघद्तम्‌ 


जाब्रद्धमाखाः = .आवद्धाः मालः याभिः ( वहृव्रौ० ) ताः। नयनपुभगम्‌ = 
नयनयोः सुभगः (श्ेषषष्ट्या समासः) तम्‌ \ सेविष्यन्ते = „^ सेव्‌ (भ्वा०आ०) ॥ 
लृट प्र पुऽ एकण० ॥१०॥। 





विज्ञेवः- यथा = मल्कि० ने इका अयथं "सवुश' 'टो+" किया है, परन्तु ॥ 
सासेद्धारिणी ओर सूमतिविजय इये इलोक के पूर्वाधं मे आए हए उपवाक्यों | 
को उत्तराघं मे दिए गए प्रघाने-वाक्य कै साथ जोडनेवाठे संयोजक ष्ज्योँके | 
अथंमेंकेतेहु। देषा करनेसे श्लोकाथं यों होगा-ज्यों ही अनुक वायू तुज । 
धीरे-धीरे रे जायगा जौर यह्‌ अभिमानी चातक तेरे वांई्‌ ओर स्थितही 
मोहा बोटेगा, मर्माधान रूपी आनन्द के अभ्यास के कारण आकाश में पटवितणाँ 
वधे हए वगुखियां सवा करेगी" । वाधदचायम्‌-- दस सम्बन्ध मं विल्सन | 
(४7180) ) महोदय यह दखोक्‌ देते हू-'वहिणस्चातकार्चाषां ये च पुंसंगिताः १ 
खगाः । म॒गाया वामगा दुष्टाः सेन्यसम्णद्वलप्रदाः +" मोर, चातक धादि पक्षियों 
का तथा हरिणो का वांई ओर से होकर जाना शुभ कुन है 


सगन्धः = दका दूसरा अर्यं 'सम्बन्वी" भी हैजोदइस स्थम भी ठोक 
वैठता है, क्योकि कविता की दृष्टि से 'वादर' ओर "चातक! का परस्पर वड़ा 
सम्बन्ध हे । देखिए --अभि० शकर ४ “सर्वः सगन्धेषु विदवसिति' 1 


गर्माघानक्षण० = इसका यह भी अथं हो सकता ह-गमधिाने गभंग्रहुणाव- 
सरे क्षणं क्षणमात्रं परिचयः संगमः तस्मात्‌ अर्थात्‌ गभग्रहण के मवसरम क्षण 
भर कै लिए ही मेक होने के कारण। सुमतिविजय ने इस बथं को 
मानादं। 


सेविष्यन्ते नयन० = देखिए ४ मृच्छ० २३ श्रोड्डीयेव वराक्या सरभसं 
सोक्कण्ठमरिद्कितः (मेषः) । “वलाका का सदा स्वीलिद्ध मंँप्रयोग होता 
है, अतः “वलःकए" का वक्ूवत्तियां अथं हं ॥१०१ 
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३ पूवं भरघः 1 


संप्रति सहायसंपत्तिश्चास्तीत्याष्ट-- 
कतु यच्च प्रभवति महीम्‌च्छिरीरघ्रामवन्ध्यां' 
तच्छ त्वात श्रवणसुभग गाजत सानसत्काः 1 
आ लासाद्‌ विसकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः 

संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः ॥ ११ ॥ 

अन्वयः--यत्‌ च महीम्‌ उच्छिलीन्धरःस्‌ (अतत एव) अवन्ध्या कत्तु भभ- 
॑ वति, तत्‌ भणसुभगं ते गितं श्रुत्वा सानसात्काः वि्त-किसल्य-च्छेद- 

पायेयवन्तः राजहुंश्यः नभसि अ! कंलालात्‌ भवतः खह्ायाः सम्परेस्यन्ते ।\ १ १॥ 

{सं.) मरति । यद्‌ गञ्जित कत्‌ सही रच्छिलीन्घ्रामद्‌मूतकन्दलिकिाम्‌ः; 
ब शिलीन्ध्रः स्थात्‌" इति शब्दाणंवे । अत एवावन्ध्यां सफलां 
कलु प्रभवति शक्नोति । चिङीन्ध्राणां माविसस्यसंपत्तिमूचकल्वादिति भावः ॥ 
तदुक्तं निसित्तनिदाने-“कालाघ्नयौतयादुदधिता लिखीन्ध्राः संपच्चसस्यां कथयन्ति 
चात्रम्‌" इति । तच्छृवणघुभगं श्नोच्युखम्‌ । खोकस्येति शेषः । ते तव 
गर्जितं श्ुस्वा भानसोत्छा मानसे सरस्युन्मनसः । उत्सुकाः इति यावत्‌ + 
“उत्क उन्मनाः (५।२।८०) इति निपातात्साधु । कालान्तरे मानसस्य 
हिमदष्टत्वाद्धिमस्य च हंसानां रोगहेतुर्वादन्यत्र गता, हंसाः प्तवर्षासु 
भःनसमेव गच्छन्तीति प्रसिद्धिः । दि्किसलयानां मृणाकाग्राणां छेदेः शकलः 
पायेयवन्तः । पथि साघु पाथेयं पथि भोज्यम्‌ । “'पथ्यतिथिवसतिस्वपतेदन्‌“ 
(४।४। १०४) ; तदन्तः । मृणाकन्दगकलसंबन्धवन्त दत्य: । राजहंसा 
हंसविशेषाः । “राजदहंसास्तु ते चञ्चूनरणंलोहितैः सिताः” इत्यमरः । 
नमति व्योस्ति भवतस्तव भा कैलासात्‌ कंलासपयंन्तम्‌ । पद्यं चेतत्‌ ॥ 
सहायाः सयाघ्राः । “सहायस्तु समरात्रः स्यात्‌" इति शब्दःणवे ॥ संपत्स्यन्ते 
भविष्यन्ति ॥ ११ ॥ ¢ 








“कृन्दल्यां 








१ उच्छिरीन्ध्रातपत्रां०, म० सि०, सु° वि०, वर्क ०, सारो ०, विल्स । 
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३४ मेघदूतम्‌ 


पडासैः-- यत्‌ = जो ( गजिन ) । महीम्‌ = पृथ्वी को 1 उच्छिलीन्ध्राम्‌ = 
उठी हई ( ऊपर प्रकट हुई ) कन्दिका ( खुम्ब, छत्र आदि} वाी1 
अवन्ध्याम्‌ = =पजाऊ 1 कर्तं प्रभवति = करने को समथ हं । श्रवणचुभगम्‌ = 
कानोंको सुख देनेवाला । विसकिसलय० = मृणाल (भिस) के अग्रभाग क 
ट्कडोंको मागे का भोजन वनानेवाक ! नभसिन्=ञाकाडामं । आ कलात्‌ = 
कलास पव॑त तक्र । नवतः = तुम्हारे । सहायाः ~ साथ जनिवार। “सहायस्तु 
सथात्नः स्यात्‌” इति शाब्दाणंवे । सम्पत्स्यन्ते = ह्‌। जाग (११११ 


'भाषानुवादः-- जो पृथ्वी को उरी हुई कन्दलिक।ओं {क्तत्र, खुभ्व) वाली 


(अत एव) उपजाऊ बनाने मे समथं हु, उसकानोको सुख देनेवाञे तुम्हार 
गर्जन को सुनकर मानसरोवर के किए उष्सुक्त, कसल-नार (सित्त) केअग्र 
भाग के टुकडोंको पाथेय (सर्गं का सौजन) बनाये हुए राजहंस कलास तक्‌ 
सुम्हारे साथी बन जांएमे 11१६ 

व्याकरणम्‌- कर्तम्‌ = «^ छ (तना० उभ०) तुमृच्नन्त । उच्छिढीन्ध्राम्‌ = 
उद्गतानि लिरीन्ध्राणि यस्याम्‌ (वहृव्रो°) । अवरन्ध्याम्‌ = +“ वन्ध्‌+्यत्‌ 
(कमणि स्विणाम्‌ } न वन्ध्या इति अवन्ध्या ताम्‌ । प्रभवति = प्रम्‌ "होना 
{स्वा० प०), लट्‌? प्रऽपुरएक० } श्रा ५८ (सुचना (स्वार प०} पत्वा । 
आनसोत्काः = मानसे सरसि उत्का: ! “उत्क उन्मनाः" इति निपातात्साचु । 
विसकिसलख्य० = विसस्य किसलयानि (ष ऽत्प्पु ०) तेषां छेदाः (पततु ° ) एव 
पायें, तदस्ति येषाम्‌ इति । राजहंसाः का विशे० 1 पाधेववन्त : = पथिसाघु 
पाथेयं पथि भोज्यं तदन्तः। ““पथ्यतिधिवसतिस्वपतेढेञ्‌"' । नभसि = 
नभस्‌ शाब्द नपृं०, सप्त० एक° । आ कंलासात्‌ =ञा निपातके योगम 
पञ्चमी का प्रयोग होता है । सम्पस्स्यन्ते = सम्‌ ++“ पद्‌ “जानाः (दिवा 
ला०), दृट्‌ प्र° प° एक ॥ ११॥ 

विश्चेषः--उच्छिङीन्ध्राम्‌ = उद्गतानि चिरीच्ध्राणि यस्याम्‌, देखिए-- 
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पूवमेघः ३५. 


हलायूय ४, १५ त्रके वृक्षजातौ च रिरीन्ध्रं स्मर्यते वुधैः । श्रवणसुभगं 
खे० = देखिए-- ऋतु सं° 7, ३ "वलाहकाः श्चोत्रमनोहरस्वनाः ।" 
मानसोत्काः--देलिए--विक्र° [. १४ “सेवश्यासः दिशो दुष्ट्वा 
मानशौत्सुकचेतसाम्‌ । कूजितं राजहंषानां नेदं नूपुरसिल्जितम. ! ओर 
देखिए--उत्तरमेघ रलोक १६ “यस्यास्तोये कृतवसतयो मानसं संनिकृष्टम्‌.” 


(1 


सानस ज्ञीक के उद्धव के वारे मे सायण 





टस प्रकार कहा गथा है-- 
(क ठासरिखरे रास यनमा निसितं सरः। ब्रह्मणा प्रागिदं यस्मात्तदभून्मानसं 
| सरः ।' विल्सन (\#11501)) के तन्‌सार यह्‌ सील हिमालय सौर कलास के 
मध्य सें स्थित ह+ कटा पव॑त उत्तर न्ो भोर हिमालय के समानान्तर 
स्थितहै। यहां वर्पाक्रालके प्रारम्भ में हंसों का विशेष निवास होता 
है\ देखिषए्--उच्तरमेघ इटोक १६ "यस्यास्तोये कृतवसतयो मानसं सन्नि- 
कृष्टम्‌ । न स्थास्यन्ति व्यपग्तशुचस्त्वामपि प्राप्य हंसाः ॥1* 


चिसकिसलयच्छद ०--देखिए--विक्र° {. १५ (पर्चात्‌ सरः प्रत्तिगभि- 
ष्यसि सानघ त्वं पाषेयमृत्सृज विसं ग्रहणाय भूयः' ओर देखिये--अभि° 


लाकु० [1. नतेन हि गृहीतपाथेयो मव" । 





4 राजहंसाः = हंसवि 


षाः; “राजहंरास्तु ते चञ्चचरणं फोहितैः सिताः'' 





इत्यमरः) हंसों का नीर क्षीर-विवेक प्रसिद्ध हं \ देखिये--प॑ंच ० कथामृख, 
व॒मध्यात' भौर देखिये अभि० श्नाकु० “1. २८, “हसो 


प्हसेयंधा क्षीरसिकार 








हि क्षीरमादत्ते तनिमिश्ना वजंयत्यपः" । 





अआ कंलासात्‌ ~ कौलास पवत हिमाख्य के उत्तर भें स्थित है ओौर इसे 
शिव तथा पर्वती = निद स्यान कहाजाता है! शिव के मित्र कुबेर 
कामी यही तिव) <: 2 उन ~्धमं धू 





च कै चछोक ६० से ६२ ओर 
टीका देखिये ॥१६॥१ 
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३६ मेघदूतम्‌ 


आपृच्छस्व भ्रियसखममु तुज्धमालिङ्खय लं 
वन्यैः पंसां रघुपतिपदैरङ्कितं मेखचासु । 
काले काके मवति भवतो यस्य संयोगमेत्य 
स्तेहव्यवितिरिचरविरहजं म्‌ञ्चतो वा्ष्पपुष्णम्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्वयः--पुसां बन्दैःरघुपतिपदैः मेखलाघु भद्धितं वुज्गम्‌ अप्‌ प्रियतं 
होलप्‌ ालिद्धय आप्च्छस्वः काले काले भवतः संयोगम्‌ एत्य यस्य चिर- 
विरहनम्‌ उष्णं बाष्पं सुञ्चतः स्नेहव्यदितः सदति ।। १२ ॥ 


(सं ०) आपृच्छस्वेति । प्रियं सखायं परियसलम । ""राजाहःसखिभ्यप्टच्‌” 
(५।४। ९१) इति टच्‌ समासान्तः । तुद्खमुचचतं पुसां दन्चै राराधनीये 
रघुपतिषदे रामपादन्यासैरमेललाघु कटकेषु \ (अथ मेखला श्रोणिस्थाने- 
इद्विकसके कटिवन्धेभवन्वने" इति यादवः 1 , अङ्कितं चितम्‌ । इत्य 
सखित्वान्महत्वात्पवित्रत्वाच्च संभावना । अम्‌ शकं चिवकृटाद्विमालि- 
_्यापृच्छस्व “साधो ! यामिः इत्यामन््रणेन सभाजय 1 “आमन्वणसभाजने । 
आप्रच्छन्षम्‌”” इत्यमरः ! “जाड नुप्रच्छयोरुपसंख्यानम्‌'” (वा. ९०९) इत्या- 
त्मनेपदम्‌ । सखित्वं नि्वाह्यति--काल इति । काले काले प्रतिप्रावृट्‌- 
कारम्‌ ॥ सुहत्समागमकालङ्च “काल' शब्देनोच्यते । वीप्सायां दिरुवितः। 
भवतः संयोगं संपकंमेत्य चिर विरहजमुष्णं वाष्पमृप्माणं ने्रजलं च 1 “वाघ्पौ 
नेचजलोष्मणोः'" इति विद्वः मुल्यतो यस्य दौलस्य स्नेहष्यदितः प्रेमाविभवि 
अवति । स्निग्धानां हि चिरविरहुसंगतानां बाष्पपातो भवतीति भावः ॥१२॥ 

पदायः--पुंसाम्‌ = रोगों के । वन्यैः = आराधना के योग्य, पूजनीय । 
रघुपतिपदैः = रामचद्द्रजी के चरणो (चरणन्यासों) से। मेखलासु = मध्य 
माग मे मद्धितम्‌ = चिह्भित, निशानोवाके । तुद्खम्‌ = ऊचे । प्रियसखम्‌ = ` 
(अपने) प्यारे भित्र । अमुम्‌ =इस। रौलम्‌ = पर्वत (रामगिरिको) 
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 पुवभमेषः १७ 


आलिङ्गय = गरे ख्गाकर । आपृच्छस्व =जाने कौ आज्ञा छो, विदा खो। 
काले कले = प्रत्येक (वर्षा) काल मे! संयोगम्‌ = सम्पकं (मेल) को। 
एत्य = पाकर 1 चिरविरहजं = देर के विरह से पदा इए । उष्णम्‌ = गरम । 
वाष्पम्‌ ~= जां । मूञ्चतः = छोडते हए, वहाते हए । स्नेह-व्यक्ितिः = 
परेम का आविर्भाव \ १२॥ 


भाषानुवादः--लोगों के आरावन-योग्य रामचन्द्रो कै चरणों (चरण- 
न्यासौ) चे सध्य-माग से चिद्धित हए, ऊवे इस (अपने) श्रिय मित्र पव॑त 


~ 


(रामगिरि) को आलिङ्घन करके (इससे) जाने कौ आज्ञा रो, जिसका कि 
पे 


९ 
= 


त्येक (वर्षा) काल से तुसस्े भेट होकर देर कै विरह से उत्पन्न ग्म अश्नु 
जक को बहते हुए (तुम्हारे चयि) प्रेम-परकादान होता रहता है ॥ १२ ॥ 
व्याकरण स्‌-- रघगति घुणां पत्तिः (ष° तत्पु०) तस्य पदानि तैः 


= 


अनुक्ते कदंरि तृतीया ! रघुपति के रूप हरि शब्द के रूप के समान होगे । 
समास को अन्त मे पति शब्द आने से उसके ङ्प "पतिः समःस एव विसंज्ञाः" 
इस नियम से हरिवत्‌ हीते हं । अपपृच्छस्व = आ+-५८८प्रच्छ्‌ (पृछना) + तुदा 
प०) रोट्‌ म० पु० एक° । “आ' उपसग के योग में यह धातु “आङि नु 
प्रच्छ्योः" सं आत्मनेपदी हो जाता हं । भास ने स्व० वाघ्° { सें 'अआपृच्छासि 
भवन्तौ" परस्मंपद का प्रयोग नियम-विख्ड किया ह। श्रियम्‌ = प्रिय 
श्चासौ सखा च (कमं घा०}) तम्‌ । “राजाह: संखिभ्यष्टन्‌"* इससे यह्‌ 
ष्टच्‌' प्रत्ययान्त समास हं! इसके खूप "सखि" कै समातं न होकर 


ति 


, (राम' की त्तर होगे । जशक्लिद्धच = आ+ लिङ्ख. (जाना) (स्वा० प०) +य 


( व्यष्‌ } \ वन्यैः = ५८वन्द (भ्वा० आ०) +य ( बृष्यप्र० ) तु° वहु° 
काले कारे = वीप्सायां दिरुज्तिः 1 एत्य = ^८इ, ( जाना ) (अदा ° प°) तय 
(ल्यप्‌) 1 चिरविरहजम. = 1िरविरहात्‌ जात्तः चि विरहजः तम, 1 सुज्चतः = 


^८^म॒च्‌ ( छोडना) (तुदा प०) +त, §० एक° 1 स्नेहव्यनितः = 
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३८ सेघद्तम्‌ 


<^स्निह., (दिवा० प०) घ्रञ्‌ भावे स्नेहः । रनेहस्य व्यवितिः (वि+^८भञ्च्‌ + 
वितन्‌, सावे ), प० तस्पु० ॥ १२ ॥ 

विल्ञेषः--आपृच्छस्व = क्षीर स्वाम ( अमरकोश 111. २. ७) अपनी 
टीका मे कहते आपच्छनम. = आङः पूर्वैः प्रच्छिरालिद्धनादिनानन्दना्थः 
यथा-आपच्छस्व ्रियसखममम. ! एवं ५८प्रच्छ का "आ" उपसग के साथ 
गे लगकर प्रसन्न होना, आदर करना, जाने की आज्ञा लेना, विदा 
केना अथं हं} 

भवतो यस्य संयोगमेत्य = सुमति-विजय ने "्यस्य'को भ्संयोगं' के साथ 
तथा (भवतः को स्नेहव्पविततः' कै साय भिलाया ह, जिसका यह अथ हुजा 
"जिस ( पर्व॑त ) को भिल्कर्‌ तुम्हारा...“ परेम प्रकाशन होता रहता हं 
परन्तु मल्छि° द्वारा किया गया अयं ही अच्छा है, क्योकि ग्रीष्मसे तपे हए 
प्वतोंसेहौ प्रथम वर्षां गमं जक टपकताहंन किमेष से) अतएव 
चिरविरहजं भृज्यतो वाष्परृष्णम' इस स्थाने पर्‌ वत्लभ कहता ह~ 
"पर्व॑ता हि जलवृष्ट्या स्निग्धा भवन्ति वाष्पं च मुञ्चन्ति ॥ १२ ॥ 

संप्रति त्य मार्यं कथयति-- 

मार्गं तावच्छृणु" कृथयतस्त्वल््रयाण्यनु रूपं 

संदेशं मे तदनु जल्द ! श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम्‌" 
खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र 
क्षीणः क्षीणः परिलघु पयः सोतसां चोपभुज्य ॥१३।। 

अन्वयः--( हे ) जलद ! 'तावत्‌ कथयतः ( सत्तः ) स्वस्प्रयाणानुरूपं 

मार्ग श्ण, यव लिन्नः चिल्लः क्लिखरिषु पदं न्यस्य, क्षीणः क्षीणः लोतसां 
परिलघु पयः उपभुज्य घ गन्तासि; तदनु श्रोवपेयं से सम्दे श्रोष्यसि ॥ १३॥ 





१-मत्तः शुणु, का० पा० । २-अनृक्लम्‌ । ` ३-श्रव्यवनघेम्‌ का० पाऽ 1 
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पु्वसेघः ३९. 


(सं०) मागंमिति । हे जल्द ! तावदिदानीं कथयतः । मत्त इति शेषः ¢ 
त्वत्प्रथाणस्यानुरूपमत्‌कलं मा्गमध्वानम्‌ । “मार्गो मृगमदे मासि सोम्यक्षेऽन्वेषणे-- 
ऽध्वनि'' इति यादवः । श्युण्‌ ! तदत सागंश्रवणानन्तरं भरोच्राभ्या पय पानाहम्‌ म्‌ ¢ 
अतितष्णया श्रोतव्यमित्यथंः । पेय'ग्रहुणात्संदेशस्यामृतसाम्यं गम्यते । मे संदेश 
वाचिकम्‌ । “संदेशवाग्वाचिकं स्थात्‌ इत्यमरः । श्रोष्यसि । यत्र मागं लिक्षः 
चिक्लोऽभीकष्णं क्षीणबलः सन्‌। "नित्यवीप्सयोः" (८ 1 १। ४) इति नित्याश्‌ 
द्विर्भावः क्लिलरिषु पर्वतेषु षद स्यर्य निक्षिप्य । पुनवंखलाभा्यं कवचिदिश्रम्ये- 
त्यर्थः । क्षीणः क्षीगोऽभीक्षण छृश्चाङ्खः खन्‌ । अवापि करदन्तव्वातपूवेवद्‌दविरुक्तिः 

तसां परिघ गसत्वदोषरदितम । उपलास्कालनखेदितत्वातथ्यमित्यथः ! 
तथा च वागभटः (अष्टाङ्ग. १।५।९-१०) <उपलास्फाकनक्षेपविच्छेदः खदितो 

1: हिमवन्मल्योद्टूताः पथ्या नद्यो वन्द्यम्‌: 1" इति । पथः पानीयमुपभुञ्य 
शरोरपोषणा्थंमस्यवहूव्य च गभ्ताक्चि गमिष्यसि । गमेरृट्‌ ॥ १२॥। 

पदाथेः-तावत्‌ = अव, पहर 1 त्वल्मयाणानुरूपम. = तुम्हारी यात्रा के शन 

कल । यत्र ~ नामं मे चिन्नः खिन्नः = बहुत थका हुमा । शिखरिषु पदंतों पर ॥ 
पदं न्यस्य =षैरोंको रख कर [ विश्राम करके | । तीणः क्षीणः = बहुत दुर्तङ' 
हा । लोतसामः = नदियों का । परिलघु = हल्का 1 पयः = जर ॥ उपभुज्य = 

पभोग करके, पौ करके । गन्तासि = जायगा । तदनु = फिर [ माभ सुनसं 
के बाद ] । श्रोव्रपेयम. = कानों हारा पए जानं याग्य अवा त अतितुष्णा स 
सनने योग्य ! सन्देशन. श्रोष्यसि = सन्देदा युनेगा ॥ १३४ 
१ मादाल्वादः--हे मेव पह [ सुसं ] अपना यात्रा दै अनृकूर 
मामंसून चे, जो किम कहताहूं ओर नलिसमे बहुत अकः हग [ त्‌) 
पर्वतो पर विश्राम करे एवं बहुत दुवैल हआ नदियों कते इत्वे जल का उपमोम 
करके जायगा; ठव कानों को श्रिय गनेव मर सन्देश को सुनेधा? ।१३॥ 








व्छाकरणम-जरद = जरं ददा तीत्ति जलदः 1 जलठम-+-4८ दए [ज्‌ ° उ० प०] 
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हि, 


३ । परि अतिशय का बोधक हूं । पहाड़ी वदियों का पानी पत्थरों के 


~क ^ 


~ -- --- 9 `" 

५0 भेघदूतम । 
| 

~+क सम्बो० जङद ] कथयत्तः = ^^ कथ्‌ [कहट्ना] [चुरा० उम ०] +अत्‌, ष .॥ 

"एक ० 1 त्वत्‌-प्रयाणानुरूपम्‌ = तव प्रयाणं तस्यं अनुरूपः तम्‌ [ ष० तत्पुर | 

प्रयाणम्‌ प्रया [अ० प० प०] अन [त्युट्‌] रूपस्य सदृशौ योग्यो दा अनृरू- 

-पस्तम्‌ । श्ण = ५८“श्रु [चुनना] [स्वा० प०], ढोद्‌ म^्०प्क१०। खिन्नः दितः = 

(.नित्यवीप्सयोः'' इति निच्टारथे द्विमावः। खि तः+“ खिद्‌ [दुःखी होना], [तुदा 

प०], +न (बतत) शिखरिषु = शिखरिन्‌ का सण बहु° } न्यस्य नि~ ^^अस्‌ 

[फेंकना] |दिवाऽप०] ~य (व्यप) क्षौणः क्षीणः = हां भी कृदन्त हस पहके ॥ 


के समान द्विरुवित है 1 क्षीणः८क्षै (नाशहोना) [भ्वा० प०]+न (वत) । 
गन्तासि = 4८मम्‌ (जाना) [भ्वा० प], लट, म० प° एक । शरौत्रपेयस = 
श्रोच्ाभ्यां पेयं, श्रूयते अनेन इति ५८ ष्टन्‌ श्रोत्रम्‌ । (त° तत्पृ०) । 
पेयम्‌ = «^ पा (पीना) म्वा०्प० +य (कृल्यप्र ° कभंणि) श्रोष्यसि = «श्र [वार 
प०], दृट्‌, मऽ पु०्ए० 1 परिर्घु = परि अतिशयेन लघु प्रादि तत्पु०, पयः का 
विशे । खोतसाम्‌ = सोतस्ञ (नप्‌) का षऽ बहु° । उपभुज्य = उप-+५८मज 
(खाना) [रुघा० उम्‌०] +य (ल्यप्‌) 1 तदन = तत्‌+अनु । यहां अनर्टंक्षणे' 





+ 


इस सत्र से कमं प्रवचनीय है। फिर अनूके योग मेँ “करमप्रवचनीयमुत्ते 
द्वितीया" से तत्‌ में द्वितीया हई ॥ १३) 
शिक्षेषः- मार्गं ॑तावत्‌ का पाठान्तर "मार्गं मत्तः" ह "मत्तः का अयं 
मुक से" । 

श्रोत्रपेयम्‌ = इसका पाठान्तर "्रव्यबन्धम्‌' हं जिसका अथं "जिस (सन्देश) 


-का शब्द विन्यास (कानों को) तप्त करनेवाला हं । इस पाठां का श्रोत्रपेयम्‌ 
-याले पाठाथं से विशेष भेद नहीं ह ।॥१२॥ 


'उपमुज्य' = का पाठान्दर "उपयुज्य" है जो कि अर्थम समानदहीद। 


परिटघुषयः = मल्कि° ने परिलघु का अथं गुरुत्वदोषरहितम्‌' किया 


टकरनेके 
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पुवमेघः „~ ४१ 


कारण वहत हल्का हो जाता है ओौर हल्का पानी स्वास्थ्य के लिए वडा अच्छा 
कहा गया हं ! देखिए-- वाग्भट “उपलासफालनाक्षेपविच्छेैः खेदितोदकाः । 
हिमवन्मटयोदम्‌ताः पथ्या नद्यो भवन्त्यमः" ।।१३॥ ५ 

अद्रः ग्यृ्खं हरति' पवनः किम्विदित्य॒न्मखीभि- 
कितं मग्धसिद्धाङ्कनाभि 
त्पतोदड मखः खं 





दि नागानां पथि परिहरन्स्थृलहस्ताचरपान्‌ ` ।। १४॥ 


: अद्रेः श्णृद्धम हरति ्िस्वित इति उन्सलीभिः मृरध- 


कित्तप उष्टोच्ाहः [त्म सरसतिचलात अस्मात्‌ 


दिडनागानास्‌ स्थलहस्तावरेपान्‌ परिहरन उदङमुखः । सन्‌] 











सो वायर्रेदिचघ्रकटस्य शृ द्ध हरति किस्दित्‌? किंस्वि- 
च्छव्दो विकल्पचितर्कार्थादिष्‌ पठितः । इति शङ्कयोर्सृखीषधिरुत्रतम्‌ख)भिः 1 
^स्वाङ्काच्चोपस्जं कादसंयोगोषधात्‌'' ( ४।१।५४ ) इ तीप ! सर्धाभिन्‌- 
दासिः 1 “ग्धः सुन्दर मृढयोः" इत्यमरः । सिद्धानां देवये निविशेषाणास द्ख॑नाभि 
कतं चकितप्रकारं यथा तथा । “प्रकारे गृणवचनस्य (८।१।१९) 
इति दिवः । दृष्टोत्साहो दष्टो्ोगः सन्‌ । सरसा आग्रा निचला स्थट्वेतसा 
य्मिस्तस्मात । "वानरे कविभेदे स्यान्निचुलः स्थल्वेतसे” इति शब्दात ॥ 
अस्म्यस्स्यानादाश्रमात पयि नभोमागे दिङ्नागानां दिग्गजानां स्थला य हस्ताः 
करास्तेष'सवलेपानाक्षेपान्‌ परिहरन्‌ । “हस्तो नक्नत्रभद स्यात्करेभंकरयोरपि 
इति । “जवरपस्तु गवं स्यात्क्षेपणं टूषणऽप च इति च विश्वः। उदङसुख 
सन } अलकाया उदीच्यत्वादित्याशयः । खमाकाशमुत्पतोद्‌ गच्छ ॥ अत्रेदमप्यर्था- 








१-वहृति वल्क ० 1 २-दष्टोच्छायः वल्ल ०, वि° । ३-अवरेहान्‌ 1 
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४२ मेघदूतम्‌ 
न्तरं व्वनयति- रसिक्तो निचलो नाम महाकविः कालिदासस्य सहाध्यायी परा- 
पादितानां कालिदासप्रबन्धदू षणानां परिहरता यस्मिन्स्थानं तस्मातस्थानादुदडमुखो 
निर्दोषत्वादुत्रतमृखः सन्पथि सारस्वतम । दिडनागानाम्‌ । पूजाया बहुवचनम्‌ । 
दिङ्नागाचायंस्य कालिदासप्रतिपक्षस्य हस्तावर्षान्‌ हस्तविन्यासपूवेकःणि 
दूषणानि परिहरन्‌ । “अवरुपस्तु गव स्याल्लपन दूषणेऽपि च'' इति विश्वः । 
अद्रेरद्रिकल्पस्य दिङनागाचार्थस्य शृधु प्राधान्यम्‌ । ^> प्राधान्यसान्वोरच 
इत्यमरः । हरति किस्विदिति टैतुना सिद्धः सारस्वतसिदधमं 1कविभिरद्धनाभिस्च 
दृष्टोत्साहः सन्‌ खमूत्पतोच्च भवेति स्वप्रबन्धमात्माच वा प्रति कवेरुवितरिति ! 
संस्म॑तो दोषगणा भवन्तीत्येतन्मृषा येन जलःशयेऽपि 1 स्थित्त्रानुक्ख निच 
इ्चलन्तमात्मानमारक्नति पित्वुवेगात्‌ 1" दत्येतच्छ्लोकनिर्माणात्तस्य कचन 
संजञेव्याहुः ।। १४ ॥ 

पदा्थः-- अद्रेः = पहाड कौ । श्यद्धम्‌ = चोटी को । हरति = ठे जाता हं 1 
किंस्वित = क्या? उन्मृखीभिः = ऊचे मुख किष हए मुग्रसिदधाङ्खलाभिः = 
भोली भाट) सिद्धो कौ स्वियों के द्वारा । चकित-चकितम्‌ = वहत आश्चयं स । 
दष्टोत्स्ाहः = देखे गण्‌ उल्छाहवाला 1 सरसनिचृलात्‌ = गौली स्थलं क्म 
वेलों से यवत । पथि ~ मागं में । दिङ्नागानाम = दियाओं के हायियोंके 
स्थूलहस्तावकेपान्‌ ~ बड़ी-बड़ी सूंड के प्रहारो को 1 परिहरन्‌ = रोता इना 
(उनसर) बचता हुंमा । उदङ्मुखः = उत्तर की ओर मृखा कियं हुए । खम्‌ = 
लाका को उत्पत = उड्‌ जाना ।॥१४॥1 

भाषानवादः--वया पवन पवेत की चोटी क [ उडाए ] खजा रहार ॥ 
इस [ विचार ] से उपर सह किये हए मोी-माखी सिद्धो कौ प्विधा बड 
सचय से तेरा उत्ताह देगी । त्‌ गीली निचलों [स्थर कौ वेलं] बारे 
इस स्थान से दिग्‌-गजों [ दिशाओं क हाथियों ] ड़ी-वड़ी संहो के प्रहारो 
से वचता हुआ उत्तर दिशा कौ ओर मूख किये हुए आकाश मं उड जाना । १४५ 
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व्याकरणम्‌ - अद्रेः = उद्विका ष एक० । हरति = «ह्‌ [ ठे जाना | 
(भ्वा० उम०); लट्‌, प्र० पुऽ एक० । स्वित्‌ = [ अव्यय ] किस्विच्छब्दो 
वितर्का्थं । उन्मखीभिः = उद्‌ = ऊर्ध्व + मुखं यासां ताः ताभिः (बहुतरी ०) । 
मुग्यसिद्धाङ्खनामिः = मुग्घाभिः सिद्धानासद्कनासिः [ष० तत्पु० ] ॥ 
दुष्टोतसाहः = दृष्ट उत्साहो यस्य सः [ व° व्री ° ] । दष्ट =.«८८बृश्‌ [ देखन। | 
[भ्वा० प०]+वत 1 उत्साहः = उत्‌+4८ सह घन्‌ भावे । चकित चकितम्‌ = 
भश्रकारे गुणवचनस्य इति प्रकारा द्विभाविः। सरसनिचूलात्‌ = सरसाः 
निचुखाः अस्मिन्‌ [ब० त्री०] । स्थानात्‌ का विशे । दिडनागानाम्‌ = दिशां 
लागा: [ हस्तिनः ] तेषाम. [ ष० त° ] स्यृलहस्तावकेपान्‌ = स्थूला ये हस्ताः 
तेषाम. अवलेपान्‌ 1 परिहरन्‌ = परि+५८ह्‌ [दे जाना] (स्वा उम ० ),+अत्‌, 
प्र° एक ० । उदङ्मुखः = उदङ्‌, उत्‌+८ अञ्च्‌ [जाना], [स्वा० प] विवत्‌ । 
उदङ्‌: मखं यस्य॒ सः । उत्पत = उत्‌+५८पत्‌ [गिरना] (स्व१० प०), रोद्‌, 
स० पु° एक० ॥१८५ 6 
विडेवः--मल्लिनाय के अनुसार इस इलोक मे कालिदास क्ष धस 
अपने प्रतिद्द्दरी दिङ्नागाचायं के प्रति संकेत करता हुजा अपनी कव्यकला 
को सम्बोधित करके कहता है, यह्‌ व्यङ्गचाथं हं १४५ 
पदाथः पवनः = वाणु जंसी तौव्रगति 1 द्वः = पहाड़ जसे ऊंची कोटि कै 


७ 


विद्टान्‌ [ दिङ्नाग | की । शृङ्खम्‌ = शङ्खसी ऊली प्रतिभां को ॥ हरति 
किस्वत्‌ ? -हरलेतीहै, प्रछठाड देती क्या? उन्पुखीभिः = अचभ्मित ही 
ऊपर म्‌ क्रिये हए । मूग्धषिद्धाद्धनाभिः = प्रसत्त हट सिद्ध [ निपुणं ] कवियौं 
तथा स्तयो वारा । दृष्टोत्साहः = देखे यये उत्साहवाटा । सरस-निचुखात्‌ = 
जटां रसिक निचुल [ इस नामवाला वुन्हाया प्रदंसक | रहता ह । दिङ्नागा- 
नाम = दिङ्नागाचार्यजी के [ आदर-अथं मे वहुवचन | स्न = 
दाच से निदेश किये गये मोटे २ दोषोको। परिहरन्‌ = छडते इए । सस. = । 
कल्पना के आका मे, कल्पनालोक मे । उत्पत = चढ़ जागो, उड़ जाओ ॥ १४ 
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॥ 





व मेघद्तम्‌ 


भाषानृदादः- [हे मेरी कविते ! } तेरी तीव्र गति उच्चकोटि के विदान्‌ 
दिङ्नागाचायं कौ ऊंची प्रतिमा को [भी ] पछाड गर्ह क्या 2 इस अचम्भे 
म मृहुवाए्‌ प्रसन्न हए सिद्ध कवि लोग एवं [ उनकी ] पत्नियां तेरे उत्साह को 
देखेगी । तू इस स्थान से- जहां तेरा प्रशंसक सहृदय निचुरू रहता है, दिड- 
नागाचायं द्वारा हस्त-निदेल पूर्वक बताए गदु [ अपने] मोटे-मोटे दोषोंको 
त्यागती हई खड़-मस्तक हौ कल्पनाछोक मं उड जा ॥ १४।।' 





व्याकरणम--| उपयुक्त व्यद्धचाथं का म॒ग्ध-सिद्धाङ्घनाभिः = मुग्धाः 
[ प्रसन्नाः] ये सिद्धाः [ सिदकवयः | अद्धनारच ताभिः । स्थुलृहस्तावसे- 
पान्‌ =स्थृलाये हस्तनिदिष्टा चदकेपाः [ मध्यमपदलोपी समास ] तान्‌! 
अवकरपाः दोषाः [ 'अद्ख्पस्तु गवंः स्याटर पनं दूषणेऽपि च-इति विहवः ] । 

इस सम्बन्ध मं यह कहा जा सकता हं कि निच कै विषय ये, जिसे 
कालिदास का सहाभ्यायी कहा गया हं, हुम मल्लिनाथ के कथन के,.अतिरिक्त 
आर कुछ परिचय प्राप्त नही ! सद्लिनाथ तसार उसका नामे "निच 
इस लिए पड़ा कि उसने निच [ स्थक-वंत | पर यहु कविता रची थी-- 
“संसगंतो दोषगुणा भवन्तोत्येतन्मृषा येन॒ जला शयेऽपि 1 स्थित्वाऽनुकलं निचू- 
लश्चलन्तमात्मानमारक्षति सिन्युतरेगात्‌" 1 दिङ्नागाचायं प्रसिद्ध बौद्ध खेखाक 
था। इसने 'प्रमाण-समुच्चय' नामक एक ग्रन्थ लिखा हं । इस पुस्तक पर 
धर्मकीति ने, जो एक अन्य बौद्ध लेखक दै, वातिक च्खिरहं। कुमारिकनेइन 
दोनों केखकों कौ समालोचना की हं । दिङ्नाग के कालिदास का समकारीन 
होने का प्रमाण दक्षिणावतं नाथसे, जो कि मल्लिनाथ से पहले का टीकाकार 
है- विदित होता है; परन्तु यह्‌ निरिचतरूप सं नहीं कहा जा सकता कि ण्ह 
किस दिडनागसे अभिप्राय, क्योंकि साहित्य जगत्‌ मे इस नाम के कई 
कवि हुए हं । पाइचात्य विद्धान्‌ दिङ्नाप को कालिदास का समकारीन 


नहीं मानते 1 इस सम्बन्ध मं प्रो० मेक्डोनल [ }\{20. {207€]] ] का यह 
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कथन ह "यह्‌ विचार अत्यधिक सन्देहास्पद हे । फिर यह भी तो अनिरिचित 
हे कि मल्लिनाथ का बौद्ध आचायं दिड्नागसे ही अभिप्राय हं । तीसरे-वीद्ध- 
मतानुसार यह कहना कि दिङ्नाग वसुबन्धु का शिष्य था इसं वात षर कुछ 
महत्व नहीं दिया जा सकता, वयोंकि यहु कथन सोलहवीं शताब्दी तक निघा 
रिति नहीं किया जा सका । चौधे-- वसुबन्धु छठी यतान्दी मे हृआ--इस वात 
की पुष्टि विशेषतः विक्रमादित्यवाले सिद्धान्त पर्‌ आधारित हुं ओर यह चौन 
वालों के इस प्रमाणक विरु कि वसुवन्धु की कृतियों का चीनी भाषास 
४०४ ई सं अनुवाद किया गया !" इसके अत्तिरिवतत यह भी निरिचित नहीं कि 
स्वयं कालिदास को मल्लिनाथ हारा दिया गया अर्थं विवक्षित ह ॥ फिर यदि 
“स्थूरहस्तावरेषान्‌' का अथं "हस्त संकेत दारा दकए गए प्रघान-प्रदान दोषों 
को'' मानसी लिया जाय । तौ मी दिडनागानाम्‌' मं प्रयूवत बहुवचन सवंथा 
अनुपपन्न प्रतीत होता है, वयोक्रि दिङ्नाग जो कि कवि का कविता-क्षे्र मे 
प्रतिन्द्री था ओौर जिसने कालिदास के ‹स्थूरहस्तावलेषान्‌' वताये हं, उसके 
प्रति आदर भाव दिखाना संभव प्रतीत नहीं होता । श्री गारदारञ्जन रायके 
अनुसार "निचूल' कवि की अपनी ही उपाधि थी, जिसे उसने संसगंतो-- 
इत्यादि ऊपर के रोक रचने पर प्राप्त किया था । 

सिद्ध = <^सिध (जाना) (भ्वा० प०) +त (कतरि) । सिद्ध मे दैवी शित 
होती द । ये देव-योनि के हं भौर सथ्य तथा पृध्वी के मध्यभागे रहते हूं । 
इनमे निम्न प्रकार की सिदधियां होती हँ अणिमा महिमा चैव छविमा गरिमा 
तथा । प्राप्तिः प्राकाम्यमौशित्वं वश्षत्वं चाष्ट सिद्धयः । 

दिडनागानाम्‌ = द्य दिशाओं के अधिष्टातृ सूप हाधियौं के ये नम हु-- 
'ठरावतः पुंडरीको वामनः कुमुदोंजनः, भु्यदन्तः सावमौमः सुतीकश्च दिश्जाः ॥' 
अमर० १1 उत्तर दाका अधिष्ठाता एक ही गज हं, तो यहां दिङ्नागा 
नाम्‌" इस वहुवचन के समर्थन मे सारोद्धारिणी का कथन ह -वहत्वमेवात्र विव- 
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४६ सेधद्तम्‌ 
क्षतं यदम्बृदं प्रति यक्षशिक्षेयम्‌ ! दिगन्तराणि परिहृत्य त्वयोत्तरैव हरित्‌ तुणं 
गन्तव्येत्ति भावः 1 
रेः इससे निःसन्देह रामगिरिपर्वंत अभिप्रेत हे न क्ति "चित्रकूट" जसा 
हि्टिनाध का विचार हं । देखिए च्छोक संख्या १ का विशेष' भाग) 
स्थूलहस्तावखेपान्‌ = सुमति विजय नें इसकी इस प्रकार व्याख्या की है-- 
"पुष्टशु डादण्डस्पर्चान्‌' सारोद्धारिणी के अनसार 'पौवरकराघातान्‌" हं । 
दृष्टःत्साहः = इसका पाठान्तर द्ृष्टोच्छःयः' (दृष्ट उच्छाय उन्नतियस्य ) 
भी अच्छा प्रतौत होता हं, क्योकि मेघ ऊचारईकं कारण ऊपर मृख किए हृए्‌ 
सिद्धो कीं स्त्रियों का ध्यान विद्छेषरूप स आक्पित करता ह! १४ ॥ 
रत्नच्छायाष््यतिकर इव प्रक्ष्यमेतत्पुरस्ता- 
दरलपीकाग्रास्रभम वति धन्‌:खण्डमाखण्डटस्य । 
येन दामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते रख 
बरहणेव स्मूरितरचिना गोपवेषस्य विष्णो । १५ 
अन्वयः--रत्न-च्छाया-व्यतिकर ईद प्रश्यस्‌ आलण्डछस्य एतत्‌ दन्‌ः- 
ण्डम्‌ पुरस्तात्‌ वल्मीकाग्रात्‌ प्रभवति, येन (धनुःखण्डन) ते यासम्‌ वधुः 
फरित-पचिनाः वहभ गोपवेषस्य धवष्मोः (श्यामस्‌ वदुः) इव अतितराम्‌ 
कान्तिम्‌ आर्स्यते । १५११ 
(सं०)रस्देति ! रस्नच्छाया्णां पद्यरागादविमणिष्रमाणां व्यतिक्षसो सिश्चणमिव- 
प्रक्षयं दश नीयमालण्डलस्येन्ध ्येतदनुःखण्डम्‌ । एतदिति हस्तेन निर्देशो विवक्षितः 
पुरस्तादप्रे वल्मीकाग्रा हामलूरविवरात्‌ 1 “वारटटरर्च नाकुर्च वत्नीकं पुन्‌- 
पुंसकम्‌” इत्यमरः भ्रमवत्याविभेवति । येन्‌ धनुः खण्डेन ते तव इयामं वपुः 1 
स्सुरितरुचिनोज्ज्वलकान्तिना वर्हुण पिच्छेन । “पिच्छवहँ नपुंसके” इत्यमरः 1 





१-रनच्छाय०, का० पा० । र-ओरप्स्यते, वि० । | 
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पुवसेघः ४७ 
गोपवेषस्य विष्णोगपाुस्य कृष्णस्य यातं वपुरिव ! अतितरां कान्ति शोभा- 
मापतत्यते प्राप्स्यते ।॥ १५ ॥। 

पदा ४ः--रत्नच्छायाव्यत्तिकर इव = रत्नों की कान्तियों का सम्मिश्रण 


जैसा । प्रध्यम्‌ = दिखाई देनेवाला ! परस्तात्‌ = सामने । वल्मीकाभ्रात्‌ = 
वावी (दीमकों की पहाड़ी) के ऊपर सें! आखण्डलस्य = इच्छ कां ॥ 






हो रहा ह (निक 
है) 1 तेन=तेरा। वप्रः (नपण, प्र° एक०) = शरीर । र्फरित-रचिन 
चमकती हृदं कान्तिवल्ि। वरेण सोर के पंखसे। गोपवेषस्य = गोपाल 
वेष घरण किए हुए । विष्णोः = कृष्ण के । अत्तितराम्‌ = बहुत अधिक । 
कान्तिम्‌ = लोभा को । साप्ट्स्यते = प्राप्त करेगा ॥ १५ 

भावानुवादः--रलनों की कान्तियों का सम्मिश्रण जसा दिखाई देनेवाला 
यहु इन्द्र-घन्‌ष का टकड़ा सामने वाम्बी के अग्रभाग (ऊषर) से निकल रहा 
है, जिसमे तेरी सावी देह इस तरह अत्यधिक नमक उठेगी जिन्न तरह्‌ 
-चमकीरी कान्तिवाके मोर के पलों से गौपवेषधघारी विष्णु (कृष्ण) कौ 
(सावी देह) ।\ १५॥ 

व्याकरण स्‌--रत्नच्छाया० = रत्नानां ` छायानां व्यतिकरो सिश्रणम्‌ । 
व्यतिकर = वि अतति + ५८ +-अप्‌ मातरे । रेहयम्‌ = प्र+-५८८६ल्‌ [म्वाराग] + 
= आ समन्तात्‌ खण्डयति पर्वतान्‌ 






धनु खण्डम्‌ = धनृष का टुक 


डा! प्रभवति = प्रकट 





य! धनुःका विशचे० । आणूण्डलस्य 
आखण्डलः तस्य ¡ आ+-+८खण्ड्‌ (चुरा० प०} +धल ( कलच्‌) । परस्तात्‌ = 
स्यां दिजि इति अस्ताति स्वार्थे 1 यहां शू ९ अस्ताति च 
नं वद्छ गया ह] स्षरितरुचिना = स्फ्रिता रचियस्य (बे० व्री) । 
मोपदेषस्य = गाः पात्ति इति गोपः, गोपस्य वेषौ यस्य स तस्य (ब ्री°) । 
धन्‌ःखण्डस्‌ = इसको जगह वल्लभ ते “घन्‌प्खण्डम्‌' यह्‌ पाठ दिया हं ओौर 
इसका समर्थन पाणिनि के सूत्र “नित्यं समसिजृत्तरपदस्थस्थ (11. 
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४८ मेघदूतम्‌ 


३.४१), से किया हु, परन्पु चन्द्रगोमिन्‌ ने (समाक्ैऽृत्तरस्य' (७. ४.३) 
इस सूत्र मे 'नित्य' को छोड़ दिया हँ ओौर वह "धनुःखण्डम्‌" इस रूप को 
स्वीकार करता यह पाठ महि्लि० तथा अन्य दीकाकारोंने दियाहं। 
अतित्तराम्‌ = अति+तरप्‌ भाम्‌ (तुलनात्मकप्रत्यय) यह शब्द "कान्तिम्‌" 
का विशेषण ह । इसे “आपत्स्यते, का क्रिया विभी मान च्ियाजा 
सकता ह । आपत्स्यते = आ।-^८पद्‌ (दिवा आ०), प्राप्त करना, लृट्‌, 
प्र ° पु° एक० १५ 

विशेषः--रतनच्छायव्यतिकरः = यह पाठ भी उचित प्रतीत टोतादहं। 
"छाया बाहुल्ये" २।४।२२ इस सूत्र से रत्न-वाहृल्य के कारण रत्नानां छाया 
इति रत्नच्छायम्‌ यह्‌ छायान्त तत्पुरुष नपुंसक वम जाता ह । पुरस्तात्‌ = 
सारोद्धारिणौ ओर सुमति विजय इसको व्याख्या पूरंस्यां दिशि' ईसं प्रकार 
करते ह । वल्मीकाग्रात्‌ = इस पर सारोद्धारिणी टोका यों हं--“इन्द्रचापं 
किल वल्मीकान्तव्यं वस्थितमहानागश्चिरोमणिकिरणषम्‌ हाहसम्‌त्पचते 1” सारो० 
ने वल्मीक का अथं सातपौ मेघः" किया है, परन्तु इसके किए कोड प्रमाण 
नहीं दिथा। वराहमिहिर ने इन्द्रधनुष कौ उत्पत्ति इस प्रकार कटी है-- 
(सूर्य॑स्य विविधवर्णाः पवनेन विघट्टिताः साभ्रे वियत्ति धनुः संस्थाना ये दुदयन्ते 
तदिन्द्रवन्‌:। केचिदनन्तकुलोरगनिरश्वासोद्‌भूतमाहुराचार्याः ।' 

गोपवेषस्य--पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु दस्रं भवतारकं रूप 
में बात्यावस्था मे गोपारथे। इसका वणंन हरिवंश ओर भागवत पुराण 
मेया ह। 

आपत्स्यते = विल्सन ने इसका पाठान्तर आलप्स्यते दिया है, किन्तु उसका 
अथं श्राप्त करेगा" वहीं वनेगा, क्योकि आलम्‌ का अथं मारना होता हे, 
देखो अमरकोश “आालम्भ-पिज्ज...ववा अपि” १८११५; २ पूवंमेवदूत ४७१ 

हस इराक मे पूर्णोपमा मककार हं ॥१५॥ 
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न्तर 
्व॒य्थायत्तं कृषिफलमिति भ्रूविका रानिन्ञः' 
प्रोतिध्निग्यैजेनपदवघूकोचनैः पीयमानः । 
सद्यःसी रोत्कषणसुरमि क्षेत्रमारुह्य माद्‌ 
किचित्पश्चाद्‌ व्रज रवुगतिर्भूय' एवोत्तरेण ॥ १६ ॥ 

ञः छप्‌ त्वयि आयत्तम्‌ (इति) देतोः भ्रूविकारानभिजञैः 
्रीतिस्निग्धैः जनपदवधूलोचनैः पीधमानः (खन्‌) मालं क्षेत्रम्‌ सद्यः सीरो्कषण- 
सुरभि (यथा स्यात्‌ तथा) आरुह्य क्रचित्‌ पेदचात्‌ व्रज, भूयः खवुगत्तिः 
(सन्‌). उत्तरेण एव (व्रज) ।६१६॥। 

स.) कमणः एलं सस्यं सदधि । अधिकरण'ववक्षायां सप्तमी । 
आयत्तमधीनम्‌ \ "अधीनो निघ्न आयत्तः" इत्यमरः ।॥ दति हेनोः ्रीत्यां 
स्निग्दैः 1 अद्रतिमप्रेमा्ररिस्ययंः॥ अविलासानां श्रुविकाराणासनभिनजञः । पाम- 
रत्वादिति शेषः । जनपदवघून। पस्य योषितां छोचनेः पीयमानः सादरं वीक्ष्य- 
माणः चन्‌ । सालं मालाव्यं क्षेत्रं शोलप्रायमुच्चतस्थलम्‌ । “मालमुल्लतमूतदम्‌ 

ल्यत्पलनालायकम्‌ । सद्स्तत्कालमेव सीरंहलेरुत्कषणेन कषणेन चुरनि घ्राण 
तर्पणं यथा तथार्ट्य ! ठचासिवृष्ये्यर्थः ॥ “सुरभिर्घ्राणतपंणः” इत्यमरः । {किचि 
त्पक्चा टल गतिस्ततर निव प्टत्दालिकषप्रगमनः सन्‌ ॥ “लघू क्षिप्रमरं दतम्‌ इत्य 
मरः । चयः पुनरप्यत्तरेणेवोत्त रमागणव ब्रज गच्छं । ततीयाविघाने 'प्रहृत्यादिभ्य 
उपसंख्यानम्‌” (वा० १४६६) इति ततीया । यथा कडिचद्रहुवल्लभः पतिः कुत्रचि 
तेत्र कच्तरे गूढं विहस्य । “शले ससार कटार चिद्धस्थानक्ल्त्रयोः इति 
विवः । दाक्लिण्यम द्गमया्नीचमायण निर्गव्यं पूनः सर्वध्यिक्ष व॒ संचरति 
तद्रदिति ध्वनिः ।! १६ ॥ 

पदाथः-- कृषिफलम्‌ = खेती का फल (अन्न) । त्वयि = तुम पर्‌॥ 
आयत्तम्‌ = अवलम्बित, नि्भैरदह। भ्रूविकारानभिन्ैः = भोंहीं के विचससे 


पूर्वमेष: । ४९. 















१-घ्रविलासानमिन्ञैः वल्ल ° । २-किल््िदेवोत्तरेण वि०। 
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अपरिचित, भोोभाली चिततदनवाली 1 प्रोतिस्निग्धैः = प्रेम से सनी हु । 
जनपदवधूलोचनैः = ग्रामीण स्वियों की खो से । पीयमानः = पीया जाता 
हआ, अर्थान्‌ देखा जाता हज 1 मालम्‌ क्षेत्रम्‌ = मालनामक क्षेत्र (वलास) 
पर सदः सीघ्रही। सौसे्कषणसुरमि = जिसमे कि हल्के चानं 
से सुगन्वि पैदा हौ जाय उस तरह । आरुह्य = चढ़कर । किचित्‌ पर्चात्‌ = ` 
कुक परिचम को अथवा पीछेको। ब्रज = जाना) रधुगतिः (सन्‌) = 
रश रो 1 १६ 
ध 4) (अन्नादिक) तुम पर निभेर हे-दस 
क्रारण भौहों के विकास से अपरिचित ग्रामीण स्त्रियों कीप्रेमभरी १ स 
देखे जाते हृए (तुम) -माल' नामक पठार पर चीघ्र ही यों चट्कर (लिससं 
कि हर चाने से सुगन्धि पैदा हौ जाय), कछ परिम को जाना; फिर | 
शीघ्र गतिवारे (होते हए) तुम उत्तर की ओर (मृड जाना) ॥१६॥ 
व्याकरणम्‌-जायत्तम्‌ = आ+ ५८ यम्‌ (वश में होना )› ¦भ्वा० १०] +क्त ॥ 
स्विकारानभिन्नैः = भ्रवोः विकाराणाम्‌ अनभिज्ञः । नअभिन्ञानि अनभिन्ञानि 
(लोचनानि) तैः। मप्रीतिस्निग्वेः = प्रीत्या स्निग्धैः (तु तत्पु०) ६ जनपद 
वध्‌० ~ जनपदस्य वधूनां लोचनैः (ष ° तत्पु 2) । पीयमानः = ^८पः (पीना); 
[ग्वा ० प०], कर्मणि~+शानच्‌ । सद्यः = अव्यय । सीरोत्कषण० ~ सीरेहरर्त्क- 
षणेन सुरभि यथास्यात्तथा; यह्‌ आर्य का क्रि वि० हं । वल्लभ इस 
श्वं का विज्ञे० कते है, परन्तु सारोद्धारिणी आौर सरस्वतीतीथं "सीरो- 
व्कषण , . . . ~ . क्षेत्रम्‌ एक पद मान कर इमे “मालम्‌” की विशेषता बतलाने 
वाला बहुत्रीहि समास समक्षते हं । इसका अथं इस प्रकार है--जिस माल 
नाम के देश में हल चलाने से खेतो में सुगन्धि आ रही हं ।' यह अन्तिम 
अर्थ अच्छा प्रतीत होता ह! किचितूपभ्चात्‌ ~= "मनाक्‌ पश्चिमभागेन' 
(सरस्वतो तीर्थ,, नाक पश्विमभागाश्चितम्‌ (सार)०) । ,वल्कभ इसकी 
इस प्रकार ठ्'व्या वरते है किचन्मनागास्ह्य पश्चादनन्तरम्‌” ॥ १६।। 


6-0. 186 ?{. 1\4811110118॥ 3185111 06610) 4871101. 0101260 0 66800011 





॥: 





1 
| 





= 


[ॐ स 


पूर्वमेघः ५१ 


विज्ञेषः--भूविकारानभिज्ञैः = भ्रुवोः विकाराः तेषामनभिजञः । देखिए-- 
भद्विः [1. १५ स्व्ीभूषणं चेष्डितसप्रगल्भं चारण्यवक्राण्यमि वीक्षितानि 
ऋजुव विश्वासकृतः स्वभावान्गोपाङ्खनानां मूमदे विलोक्य । 
पीयमानः = इसका अथं उत्कण्ठा भरी आंखों से इस प्रकार देखना जैसे ओंखों 
हारापी लिया गया द्रो! देखिए--रव्‌० {. १९ "पपौ निमेषालसपक्ष्मपवित- 
रुपोषिताभ्यामिव लोचनःभ्याम्‌' ओर देखिए-^ता सघवं दृष्टिभि रापिबस्त्यः' 1 
मालम्‌ = मल्कलि° ओर घरभ्वती ० द्रसका अथं उन्ततभूतलं" (पठार) करते 
ई, परन्तु सुमति विजय इसकः 'मालाख्यं देशम्‌" यह अथं छेते है ¦ सम्भवतः 
भालम्‌" से इम नाम का विक्षेष जिला अभीष्ट हो \ विल्सन (\५1150प) 
(माक को सत्द (11102) स्थान से जो रतनपुर कै उत्तर कौ ओर ह+ 
भिकाते हं । 
सीरोत्कषणसुरभि = स॒ सम्बन्ध मेँ देखिए भेष ° श्लोक २१ जश््वा- 
ऽरण्येष्वधिकसुरधि गन्धमाघ्राय चोर्व्याः' । १६॥ 
त्वामासारप्रशमितवनोपप्ठवं साघु मूर्ध्ना 
वक्ष्यत्यध्वश्चमपरिगतं सानुमानाञ्रकूटः । 
न क्षष्ोऽपि प्रथमनुङृतापेक्षया संश्नयाय 
९.८ | प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पृनयैस्तथोच्चैः ॥ १७६ 
अन्वयः--आश्नकतूटः सानुमान्‌ आासार-अश्सितवनोषप्लवम, अध्वश्नम्‌- 
रिगतस. त्वाम. साघु मर्ध्ना वक्षति ! क्षुद्रः अपि संश्रवाय (मने प्रप्ते (सति) 
प्रथम पुङृतपेक्षया विमुखः न भवति । यः तथा उच्चः (सः ). क्म्‌ पुतः ॥ १७॥ 
(सं.) त्वामिति । आघ्राश्चूनाः कूटेषु शिखरेषु यस्व स आन्नकूटो नाम सत्तृना- 
भ्वतः ! “आप्रश्चूतो रसारोऽसौ"", “कूटोऽस्वी शिखरं श ङ्गम्‌” इति चामरः 
असारो घारावृष्टिः । “"वारासंपात आसारः" इत्यमरः तेन प्र्चसितौ वनोपप्लवो 
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दएवाग्नियेन तमं १ कतोपकारमित्यर्थः । अध्वश्रसेण परिगतं व्याप्तं त्वां साघु { 

सम्यङमू्ना चकष्यति वोढा । वहे ट । तथा हि-सुद्रः कृपणोऽपि । "शूद्रो दस्त 

छृपणे नृशंसे” इति यादवः । संश्रया संश्रयणाय मत्रे सुहूदि 1 “अथ ।मत्र सखा 

सुत्‌ "दव्यसरः ! आगते सति । प्रथससुछृतःपेक्षयः पूर्वोपकारपर्यालोचनय) विमुखो 

न भवति यस्तथा तेन प्रकारेणोच्चैरु्तः स॒ आस्रकूटः कि पुनविमुख। न 

भवत्तीति किम्‌ वक्तव्यमित्यथंः । एतेन प्रथमावसये सौस्यलाभात्ते कार्य 

सिद्धिरस्तंति सूचितम्‌ , तदुक्तं निमित्तनिदाने--“ प्रथ मावस यस्य सौच्यं | 

तस्याखिलेऽध्वनि । शिवं भवति यात्रायामन्यथव त्वशुभं ध्रुवम्‌ ॥।” इति ॥ १७॥ ५ 
पदायः- आस्रकूटः ~ अ! स्रकरूट नामटाला ! सानुमान्‌ = पवत । असार 

प्रलमित० वर्षा की घारान्रौं से वदकी अग्नि को शान्त करनवां। 

अध्वश्रमपरिगतम्‌ = साग के श्रम से व्याप्त | ए्)। साधु = अच्छी 

रकार । मूरध्नाचोटी पर} वक्ष्यति =उट।एमा। शद्रः अपि = नीच. 

भी! संश्रयाय=शरण कं क्षएि। प्राप्ते (लति) ~= आने पर । प्रथम 

सुङृतादेक्षया = पहले के किए गएु उपकारो का विचार करके \ विमुखो 

न भदति = विमुखं (प्रतिकूल, नहीं होता, रह्‌ नहीं मोडता । तयोच्चैः = 

इस प्रकार से उन्नत (ऊचे) का। किम्‌. पुनः = फिर क्या (कहना) ॥१७॥ 


भाषानुवादः-आस्रकट प्रवत वर्षा की घाराओं से वने की अग को 
शास्त कर दनेवाके, मागं (चरने) से धके हुए चुक्षे भच्छी तरह अपनी चोटी 
पर उठाएगा; नीच भी चारण क किए मित्र कं आने पर उसके पहर कं 
किये गये उपकारो का विचार करकं मह नहीं मोडता; फिरजौ इस प्रकार 
ऊंचाहौ उसका तो कहनाही क्या। १७॥ 


~ 
नमे 


२) ५ 


भासाः आच्नवृक्षाः कूटेषु श्छगेष्‌ यस्य, अथवा आस्राणां कूटः समूहः यत्र 


(बहृत्री०) । अआसारग्रशमित्त० ~ आसारेण (आ+ ५८सृ+घन्‌, भावे 


उपाकरणम्‌--सानुपान्‌ = सानूनि अस्य सन्तीति+मदुपु आास्नगूटः = 
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मासारः) धारापातेन प्रशमिहो वनोपप्ठवो दावाग्निः येन (व° ब्री°) । 
°वनोपप्लवम्‌--उप+५८्ल्‌+अप्‌ भावे उपप्ठवः (उत्पातः) । देखिए-- 
(उपप्लवाय छोकानां धूमवेतुरिवोदितः' कुमा०। अध्वश्रमपरिगतम्‌ = अध्वनः 
श्रमेण मास्य षदेन परिगतं व्याप्तम्‌ ! साधु = ॐव्यय । मूर्वा = मूषेन्‌ का 
त° एक० । वक्ष्यति = 4८ वह. ¦ उशाना, छे जा 7), (भ्वा० प०,) लट्‌ 
भर° पु०एक० । संध्रयाय ~ संश्रय का चञ एक° । सम्‌+-५८धि (आश्रय 
केना, भ्वा० प) अच्‌ भावे, तस्म । प्राप्ते ~ प्र+-९८जाप्‌ {स्वा० प०) +क्त, 


८ ६ 1 4 
स० एक ० } प्रथमसुक्ृतापेक्षया = प्रथमानि यानि सुर्ृतषनि प्रथप्सुकृतातनि 
तेषाम्‌ अपेन्ला तया 1 उच्चैः = अव्यय है, परन्तु यहां विशेषण के समान 





प्रयुवत हुआ हं । १७ ॥1 

: = विल्सन (1180) ने दमे अमरकण्टक माना 
हव। आम्रकूट नाप इसलिए पड़ा क्रि इसके पास के जंगलो मँ साम क 
षृक्ष बहुलता सें पाये जातेष्ट। यहं पवत नभदा नदी का उदगम-स्थान 


४ 


चिज्ञेषः--आस्रक्‌ 






| 


प्र विन्ध्याचल का पूर्वी मागदह्ं। दस द्लोक सें 
हं क्योकि दसमें पू्बाधं के विशेषार्थं का 
क्रिया गया है! शरु प्रतियों में इस 
रोक भी भिर्ता हं -- 
'अध्ववंखान्त प्रतिमुखगतं सानूमानास्रक्ट- 
सतुद्धेन त्वां जलद ! लिरमा वध्यति इलाघमानः । 
मासारेण त्वमःप चयवेस्तस्य नैदावरमुमिनिं 
सद्ावादरैः फलति न चिरेणोवकारौ महत्सु ॥ १७-(क)।) 
अन्वयः--ह जल्द ! शम्रबृटः त्तानुन्यान्‌ अध्वक्लान्तन्‌ प्रतिमूखगतम्‌ त्वां 





--------------- ः ते त 
१--दइस इछोक पर मट्किनाय की टीका नहीं हं1 


४: मेषद्तस. 
हइलाचमानः शिरसा वक्ष्यति त्वम्‌ अपि आस्तारेण तस्य सैदाचम्‌ अग्निम्‌ शमयेः । 
सहतु समटवादरैः उपकारः न चिरेण फलि 

साषान्‌वःदः- हे मेघ ¦ जास्नकूट पव॑त रस्ते के थके-मदि सामनं आए 
तुञ्चे सराहते हए शिरस घारण करंगा। द जी वर्षा को घाराओंसे उसकी 
गरीष्म से पदा हुई आग ( दावाग्नि ) को वुज्ञाना ; महापुरुषों के प्रति सद्धाव- 
पूणं उपकार दीघर ही फर देता ह । 

विक्लेषः--हम इस शलोक के अथं मे “व्वामासारः "" इस लोक 
दे अथं से कोई नवीनता नहीं पाति, इसक्ए इसे मौलिक न समज्ञ कर 
"प्रक्षिप्त" ही समज्लना चाहिए 11 १७-क ॥ 


छच्योपान्तः परिणतफलद्योतिभिः काननास्र- 
स्त्वय्यारूढे हिख रमचकः स्निर्धवेणासवण्‌ । 
ननं यास्यत्यमरसिथुनप्रेक्षणीयामवस्थां 
ष्म॒ध्ये इयाम: स्तन इव भुवः चेषविस्तारपाण्डुः ॥ १८॥ 


अन्वयः-- (हे मेघ! ) स्निग्ध-वेणी-सवणं त्वयि शिखरम्‌ भारूढे (सति) 
वरिणत-फल-चोतिभिः काननाज्नः छच्चोपान्तः मचल: मध्य श्याम शञेषविस्तार- 
पाण्डः अवः स्तनः इव जमर-मिथन-प्ेक्षणीयाम्‌ मवस्याम्‌ नूनम्‌ णःयति ॥१८॥ 

(सं) छक्ति । हे मेघ ! परिणतः परिपक्वं फलरद्योतन्तं इति तथोक्तं: । 
आषाढे वनचूताः फलन्ति पच्यन्ते च मेघवातेनेत्याशयः । काननास्रवन- 
चतं इछन्नोपान्त आवृततपादर्वोऽचल आसज्रकूटाद्रिः स्निग्धवेणीसवर्णे 
ससणकेशबन्धच्छाये । श्यामवर्णं इत्यर्थः । (वेणी तु केशवन्धे जलतो" 
दति यादवः । त्वयि शिखरं स्‌ ङ्गमारूढ सत्ति 1 ““यस्य च भावन भाव 
लक्षणम्‌” ( २।३।३७ ) इति सप्तमी । मध्ये व्यामः शषं मध्यादन्यत्र 


 --------------~ 
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विस्तारे परितः पाण्डुहरिणः । "हरिणः पाण्डूरः पाण्डुः" इत्यमरः । भुवः 
स्तन इव । असरभ्मिधूनानाम्‌ । खेचराणामिति भावः । प्रेक्षणीयां दरनी- 
यामवस्थां नूनं यास्यति 'मिथुन'ग्रहणं कामिनामेव स्तनत्वेनो््रेक्षा 
संभवतीति कृतम्‌ ॥ यथा परिध्रान्तः करिचत्कामी कामिनीनां कुचकलश 
विश्रान्तः सन्स्वपिति तद्व्भूवानपि भूवौ नाधिकायाः स्तन इति ध्वनिः ॥१८॥ 
दाथेः- परिणतफल्योतिभिः = पके हए फलों से चमकनेवाले । कान- 
नाम्रेः = जंगल के मामों से । छन्नोपान्तः = ठक हए पादवं भागोवाला । अचलः 
(आाम्रकूट ) पव॑त । स्निग्धवेणीसवणे = तेच्वाली वेणी (केशपाश, बालों की 
चोटी) से मिरते हुए रंगवाकते \ भृवः स्तन इव = पृथ्वी के स्तन के समान ॥ 
लेष-विस्तार-पाण्डूः = जिसका वाक्ती का विस्तार (विस्तुतभाग) पीला-सा है। 
अमरमिपरक्षणीयाम्‌ = गगनचारी-दम्पतियों ( जोड़ों } के हारा दरशेनीय ॥ 
अवस्थाम्‌ = दशा को 1 नूनम्‌ = निश्चय से ॥ यास्यति = प्राप्त होगा ५१८॥ 


साषानुवादः-- (हे मेघ ! ) तेरवारी वेणी ( केशपारा, चोटी ) से मिलते 
हुए स्गवाले तेरे ( इसके ) शिखर पर चने पर, पके हए फलों से चमकने- 
वाके जंगली आमां से चिरे हए पाश्वं -मष्गोवाला ( यह आच्रकूट ) पवत 
गगनचारी-दभ्पतियों (जोड़ों ) को भव्य ही यों दीखाने योग्य बन जायगा 
जैसाक्रि मध्यभागमें काला भौर वाको के विस्तृत भाग मं पीला सा 
पथ्वी का स्तन हौ ॥१८ 
ध व्याकरणम्‌ स्निग्धवेणी ° = स्निग्धा = तंकचिक्कणा या वेणी केशपाशः 
तस्याः समानः वणेः यस्य सः, तस्मिन्‌ ( ब० व्री ) । स्निग्धः = +८स्निह. 
(दिवा प०) +क्त । आरूढे = आ¬“ रुह. (स्वा० 10 स० एक° 
(सति सप्तमी) 1 काननाम्रः = काननेषु = आम्राः तैः (मध्यमपदरोपी 
ल ) परिणतफल० = परिणतः परिपक्वे; फलः द्योतन्ते इति । परिणत = 


छन्नोपान्तः = छलः ; उपान्ताः पारव 
पदिक (म्बा०प०)+वत । गोपान्तः = छत्रः आवृतः उफान्ताः पारव 
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५६ मेघदूतम्‌. 





भगाः यस्यसः {बण त्रीऽ) । छच्लः = ५८छद्‌ (चू० उभऽ ठकना) +क्त 1 
शेषविस्तार० = रोषे विस्तारे पाण्डुः (सप्त० तत्पु) । प्र क्षणीयाम्‌ = प्र +५८ईक्ष 
(्वा० आ०}, देलना+-अनीय (योग्याथंकरृत्यप्रत्यये}, यह बब्द "अवस्थाम्‌ का 
विशोषण है 1 नूनम्‌ = मव्ययं । यास्यति = ५८^या (अदा० प०) जाना, 
खट्‌ प्र. पु. एक. \1१८॥ 
विश्नेषः- स्निग्यवेणी० = सारोद्धा०, सुमति-विजय तथा सरस्वती तीथे के 
घनसार 'स्निग्ध' का अर्थं 'कान्तिमत' है । वेणी के लिये देखिये इलो० २५.३० । 
स्तन इव भूवः केषविस्तारपाण्डु -देखिषएु रघ्‌° ४ स (रवः) निविद्य यथाकामं 
तटेष्वालीनबन्दनौ । स्तनाविव दिशः तस्थाः बौरौ मख्यददुरो--.“--अरंवयत्‌ ॥ 
शौर देखिए--शकू , 1 “आतास्रहूरितपाण्डुरः' । यहां उपमा अलकारं हं ॥ 
स्थित्वा तस्मिन्वनच रवधूभुवतक्रुञ्ञें मुहूत 
तोयोत्सभंद्रततरभतिस्तत्परं वत्सं॑तीर्णः। 
रेवा द्रक्यस्यूपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णा ` 
मवितच्छेदैरिव विरचितां भूतिमद्धे गजस्य ॥ १९१ 
अन्वयः--( हे मेघ ! ) वनचर-वधू-भूषल-कूञ्जे तस्मिन्‌ ( आस्रकटे ) 
सुहत स्थिर्वा तोयोत्समं-द्रूततर-गतिः (सन्‌) तत्परम्‌ वतमं तीणः उपल-विषमे 
विन्ध्यपादे विकार्णाम्‌ रेवाम्‌ गजस्य अङ्क भषितच्छेदेः चिरविरचितःन्‌ भूतिम्‌ 
एव द्रक्ष्यसि 11 १९॥) 
(सं.) स्थित्वेति । हे मेघ ! वने चरन्ति ते वनच राः 1 “तत्पुरुषे कृति वहुलम्‌” 
( ६।३।१४ ) इति बहुलग्रहणाद्‌ टुगभवति । तेषां वधरचिर्ुक्ताः कुल्जा 
छतागृहा यत्र तस्मिन्‌ । “निकरुज्जकरञ्जौ वा॒वलीवे रतादिपिहितोदरे " इत्य- 





१- तस्मिन्‌ स्थित्वा का० पा०। २-तोयोत्सर्गात्‌ म० सि०, सा०, 
सण ती, वि ॥ 
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मरः । तव्र ते नधनविनोदोऽस्तीत्यथः । तस्मिन्ना म्रनूटे पुहर्तमल्पकालम्‌ । । 
नतु चिरं, स्वकाधेविरोधादिति भावः। “मुहूरतेमत्पकारे स्याद्वटिकावितये- । 
ऽपि च" इति शब्दराणेवे । स्थित्वा विश्रम्य । तोयोन्रगे “त्वामासार--” | 
(पू.मे.१७) इत्युवतवष॑णेन दरूततरयतिर्जाववादधेतोरतिक्षिप्रगमनः सन्‌ । तल्मा- | 
दास्रकटात्परं तत्परं वमे मार्गं॒तीर्णेऽतिक्रान्तः 1 उपलैः पाषाणैिवमे | 
दिन्ध्यस्याद्रैः पादे प्रत्यन्तपवंते । “पादाः प्रव्यन्तपवंत्ताः” इन्यमरः ॥ 


विक्षीणी समन्ततो विसूमराम्‌ । एतेन कंस्यादिचत्कामक्याः ग्रियतसचरण+ 


छ 


पातोऽपि ध्वन्यते । रेवां नर्मदाम्‌ । “रेवा तु नर्मदा सोमोद्भवा मेकल- 


कन्यका'' ईत्यमरः । गजस्या्खं शरीरे भक्त 


। 





रच 


चनाः ¡ रेखाः इति भावत्‌ । 








श्यक्रिति्निपेवणे मागे रचनायाम्‌” इति शब्दाणवे । तासां छेदे्मद््धिभिर्भा- 


~ 


< नि रि म {ति ---- ज = 
ता सूति श्यृद्धारमिव भसितमिव वा । “'मृति्ातिङ्खन ङ्गार जति। 





षति भावः ॥ १९ ॥ 





- वनचरवधू्‌० = दन मे विचरण करतेवाखों की स्वियों दाय 
समे सए निकुञ्ज ( रतागृह्‌ ) वाले । तस्मिन्‌=उक आ चरकूट पर्व॑त प२॥ 
महत्‌ = क्ण.भर, थोड़े का तक । स्थित्वा ठहर कर! तोयोत्सर्मद्ततरगतिः 
जच के छोड़ देने के कारण चौ घ्र गतिवाछा । तत्षस्म्‌ = उस ५: वत ) 
से परे। वतम = (नप्‌ं०) मागंको। तीणैः= पार करके, छां्घकर । +. 
पत्थरों के कारण विषम (ऊची-नीची) । विन्ध्यपदि = त की तल 
टी मे, नीचे । विीर्णाम = विखरी हुई, चर ् फटी ह १ 
चिन्नकारी की रेखाओं (स्वनाघो) के प्रकारा घ । ८८ = बनाए हए ॥ 
भतिम = श्यंगार को, सजावट को । रेवाम्‌ = नंदा को । दरक्ष्यसि = ४. ॥ 
६ ः 9 जह त नः 
भाषानुवादः- (हे मेघ 1 ) उत (गान ९ र ५ 
की स्त्रियां कुञ्जो का भानन्द रतौ हं, $ देर ठहर करः < | 
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मेघदूतम्‌. 


के कारण बहुत शीघ्र चरता हुभा (त्‌) उससे परे का मागं लष कर्‌ नमदा 
नदी को देखेगा, जो विन्ध्याचल की पत्थरों से, ऊवड़-लावड़ तलहटी मे विखरी 
ई एसी रुगती हँ जंसी कि हाथी के भद्ध (मस्तक) पर चित्रकार की रेखाओं 
(विभिन्न) प्रकारो से बनाई गदं सजावट हो ॥१९॥ | 
व्याकरणम्‌--वतचरवधू० = वने चरन्ति ते वनचराः (वन+^८ चर्‌ +< = 
वनचरः कन्त॑रि उपपदतत्पु०) (तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌! इस सूत्र स तत्पृ० म 
विभि का अकोप प्रायिक होता हं यदि बादमें कृदन्त शब्दहो । एवंरपम 
वनचर भौर अलोप मेँ वनेचर दोनो प्रयोग ठीक हं । देखिए कुमार. {. "वन चराणा 
वनितासखानां दरी . . . गौर देखिए-किरा० [. १, "युधिष्ठिरं दवैतवमे वनेचरः" 
तेषां वधूभिः भुक्ताः कुञ्जा यत्र॒ (आस्रकृटे) मृहृतंम्‌ = कालाध्वनो रत्यन्त- 
संधोगे' से द्वितीया । तोयोत्सगं ° = तोयस्योत्सगंः (उत्‌+-«^सृज्‌+घम्‌ मावे) 
तेन द्रततरा गतियंस्य सः (वश्व्री०) । तत्परम्‌ = तस्मात्‌ परम्‌ सुपुसुपा इषि 
समासः । तीणंः = «^ तृ (तरना)» [भ्वा० प०] +त (कत), प्र. पु. ए. । उपल- 
विषमे = उपरेविंषमे (त्‌ ° तत्प०) । विन्ध्यपादे = विन्ध्यस्य पादे (ष० तत्प्‌) । 
विशीर्णाम्‌ = वि+«८श्‌, (क्या० प०), टुकड़े २ करना+न (क्त), द्वि ° एकं 
वचन । विरचिताम्‌ = वि+५^ रच्‌ ( चुरा० उभ ०), वताना~+-व्त, स्त्री० द्वि° 


ॐ, 


एक ०; भृतिम्‌ का विशेषण । द्रक्ष्यसि = «दुर्‌ (भ्वा० प०) देखना, लृट्‌ प्र 


पु० एक ० ॥ १९॥ 


विज्ञेषः--तत्परं वत्मेतीणंः = वल्लभ के अनसार (तस्मादनन्तरं वर्त्म 
मागेमवती्णः' इसका अथं “इसके परे मागं पर उतर कर' यह्‌ हआ । 

विन्ध्यपादे = सात कुल-प्वतों में से एक पवंत-श्रेणी का नाम "विन्ध्य ह्‌ । 
कुल-पवंतों के ये नाम ह महेन््रो मख्यः सह्यः शुवितमान्‌ ऋक्षवतः । 
विरध्यश्च पारियात्रच सप्तत कुलपवंताः ॥' चिन्ध्याचरु आर्यावतं की दक्षिणी 
सीलठ हे "हस्म (धिष बोऽतलिधाप्ठ(60 वणम कपण कि 





पुवं मेघः ५९ 


गए हं । यह पवंतशरेणी समूदर के पूर्वी तट से पदिचमी तट तक फली हृं हं । 
देखिए--मन्‌° 11. २२-- 
आसमूदरा्त वे पूर्वादासम्‌ दाततृ परिनमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गिर्यौरार्यावर्द विदुर्ृषाः ।! 
विदौर्णाम्‌ = शतः स्फ्टितप्रवाहाम्‌ { सारोद्धारिणी ) । रेवाम्‌ = यह 
नमंदा नदी क दुसरा नामहै, जो कि भारत की सात पविन्न नदियों 


मे से एक दह । इसका उद्गम (निकास) आास्रकूट-पवैत ह तथा परिचम 
की जोर बहती हई यह कम्बे की खाड़ी मे जा गिरती है । सात पवित्र नदियों 
को लिये यह्‌ प्राथना इलोक ह “शङ्के च यमृने चैव गोदावरि सरस्वति । 


नमदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुर ॥ 


भवितच्छेदः = 'विच्छित्तिपत्र भंगैविरचितां विन्यस्ताम्‌' (सारोद्धारिणी) । 
देखिए--कू° स० 117. ६९ “वितिभिरवंहुविधाभिर पिता भाति भूतिरिव 
मत्तदन्तिनः" 

यहां उपमा अकंकार ह । विभिन्न धाराओं मे विभक्त हई रेवा (नमंदरा) 
की उपमा हाथी के मस्तक पर्‌ वनाई हुई भिन्न भिन्न प्रकार की चित्र-रचनासे 
की गदं हं ॥१९॥। 

तस्यास्तिक्ते धवेनगजमदरवासितं वान्तवृष्टि- 

जम्बू कुज्जप्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छः । 

अन्तःसारं घन ! तुयित्‌ नानिलः शक्ष्यति त्वां 
„ , 1.१९ रिक्तः सर्वो भवति हि रघुः पृणता गौरवाय ॥(२०॥ 
4५ व (त्वम्‌) वान्त-वृष्टिः (सन्‌) तिवंतेः वन-गज सदं: वासितम्‌ 


जम्ब्‌-कुञज-प्रतिहत-रयम्‌ तस्याः (रेवायाः) तोयम्‌ आदाय गच्छः । ह 
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४, 


स मेघद्तम. 


घन ! अन्तःसारम्‌ त्वाम भनिलः तुलयितु' न बाक्यति; हि रिक्तः स्वः लुः 
भवति; पूर्णा गौरवाय (भवति) ॥२०॥ 

(सं०) तस्था इति 1 हे मेव ! वान्तदृष्टिरुद्गीणं वषः सन्‌ । कृतवमनश्च 
व्यज्यते । तिक्तः सुगन्धिभिस्तिकतरसवद्धिच । “'तिवतो रसे सुग घौ च 
हति विश्वः ।॥ वनगजमदैर्वासितं सुरभिततं भावितं च॒ "हिमवदिन््य- 
मल्या गजानां प्रभवाः"' इति विन्ध्यस्य गजगप्रमवत्वादिति भावः । भम्ूषुज्ज 
प्रतिह्‌गरय प्रतिनद्वेगम्‌ । सुखपेयमित्यथेः । अनेन रचूत्वं कपायमावना 
च व्यज्यते! तस्या रेवायाः तोयमादाय गच्छे्रज। हे घन मेव ! अन्तः 
सारो नरं यस्यतं त्वाघानल आकाशवायुः, शरीरस्थश्च गम्यते । वुल 
धितं न शक्ष्षति शकतो न भविष्यति । तथा हि--रक्तोऽन्तःसारशुन्यः 
सर्वोऽपि छ्भवति ६ श्रकप्प्यो सवतीत्यर्थः, ६ पु्णंता सारक्चा गौरवाय । 
अश्रकम्प्यत्वाय भवतीत्य: । अथमन्र ष्वनिः--आदौ वसनशोधितस्य पसः 
परचाच्छलेष्मश्ोषणाघ ठप -तिक्त-कपायाम्बुषानाटलन्धवलस्य वातपरकम्परो 
व स्यादिति । तथाह वागभटः--“कषायादचाहिपास्तस्य विशुद्धौ रछेष्मणो हिताः । 
किम्‌ तिक्तकषाया वा ये निसर्गा्किफापहाः । कृतेशुदधः कप्रात्पीतपेयादेः पथ्य- 
भोजिनः । वातादिभिनं वाघास्थादिद्धियैरिव योगिनः ।” इति ॥२०॥ 

पदाथेः--वान्तवृष्टिः ~ वर्घा वरस'कर } तिवत: = सुगन्धित । “तिक्तो 
रसे सुगन्धौ च” इति विश्वः । वन-गज-मदैः = जंग्टी हाधियों के मदसे। 
घासितम्‌ = सुरभित, सुगन्धिवाले । जम्ब्‌-कुञ्ज-ग्रतिहतरयम्‌ = जामुनों के 
कुञ्जो के दारा रोके गए वेगवाले । तोयम्‌ = जल्को! भादाय ~ ठेकर्‌ । 
घन = हे मेघ, वादल । अन्तःसारम्‌ = मीतर से सारवान्‌, ठोस । अनिलः = 
वायू 1 तृलयितुम्‌ = हिलाने को 1! न दक्षयति = समथं न होगा । हि = वथो । 
शिक्तः = खाली । कष्‌ = हल्का । पूर्णता = भरा होना, मरापन, ठोसपन । 


भौरवाय = भारीपन (गर्ता) के किए ॥२०॥ 
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पूवं मेघ घः ६ १ 


प भाषादूवादः-- (त्‌) पानौ वरसा देने पर जगी हाथियों कं सुगन्धि- 
वाल ५ से सुगन्धित (ओर) जापनों के कुञ्जो हारा रोकं गए वेगवा 
व (नदा) कं जलको केकर जाना । हे मेव } भीतर से भरे इए तज्ञे वायु 

खान सकंगा, क्योकि प्रत्येक साली वस्त हत्की हाती ह (जोर) अराय 
व स १ | वस्तु हत्कौ होती हं (जोर) भरापन 

व्याकरणम्‌ --वान्त = ५/८ वम्‌ +क्त कमं णि । वध्न्वृष्टिः = वान्ता उगदीर्णा 
वृष्टियेन सः । तिक्तं; = तिक्त दाब्द का तृ० बहु । वनगजम‡ ~ वनस्य 
गजा चनगजास्तेषां मदेः । वासितम्‌ = ५८ व्‌, [भ्ब7० प] ( रहना) + णिच्‌ + 
क्त । जम्नूकूञ्ज० = जम्बूनां कुञ्जः प्रतिहतो (भरति 1५८ हन्‌+ केत, कर्तरि) 
रयः यस्यं (व०ब्रौ°) 1 गच्छः = ‰८“गम्‌ (भ्वा० प०) वि. ल्म, पु. ए. ॥ 
अन्त.ःसारम्‌ = अन्तः सारा वक यस्य तम्‌ । तुलयितुम्‌ = तुलां करोति इति 
तुला -+णिच्‌ तुमुन्‌ । चुरा० गण कौ तुट्‌ से तुमृन्‌ प्रत्यय लगकर तोलयितुन्‌ 
खूप बनता हुं । रक्षयति = «लक्‌, (स्वा० प०] (समथं होनः), सूद्‌, प्र पु° 
ए० } खितः = 4८ च्‌, [रुधा. उम.] (खम करना) +क्त । प्रतिहतरयम्‌ = 





अरतिहतः स्यो यस्य एवं भूत तोवम्‌ (बहू व्री ०) । रिक्तः सवैः = यह सामा- 
स्याथ से प्‌ट्लिद्धं "सामान्ये नपुंसकम्‌" इस नियम के विपरीत ह । गौरवाय = 
गुरोः भावः इति गृर+अण्‌ तस्म । “रपि सम्पच्चसाने च" इससे चतुर्थी ॥२०॥ 


[१ 


विशेवः-वान्तवृष्टिः == वान्ता वृष्टिः येन [वहु ०] वम्‌ धाचुका अर्थं 'उगलना' 

हे । यहं गौणवृत्ति (§€९07 व्य 5218९} छ "गई हूं 1 देखिए, “नण्डचृ्तोद्‌- 
गौणंदान्तादि मौणवृत्तिव्यवाश्रयम्‌ । भतिमुन्दरमन्यत्र श्रा८.कक्षां विगाहते ।' 

तिवतैः = चुरसितैः ““कटुतिक्तकषायास्तु सौरभ्येऽपि प्रकीर्तिताः" 

हां तिक्त" का तीखा या कसंला भी अथं ठं, क्योकि वयक शास्त के अनुसार 

पहले वमन ( ४०711712 } करा देने के बाद दटेष्मा (कफ, सुखाने के 

लिए तीखा, कसला पानी पि्ाने से मनुष्य को वात-प्रकोप नहीं होता। 
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६२ सेधदूतम 
देखिये-वाग्भट सल्लि० की टीका में कषष्यादच हिमास्तस्य विशुद्धौ दलेष्मणो 
हिताः । किम्‌ तिक्तकषाया वा ये निसगत्किफापहाः ॥ कृतशुदधेः क्रमातीतपेयादेः 
पथ्यमोजिनः । वातादिभिनं वाघास्यादिन्दियैरिव योगिनः ।।' 
जम्बूकुल्ज० = जामृनो के कुञ्जो में जल के इकट्टा होने से जल 
पविन्न तथा हल्का हो जाता द । - 
अन्तःसारमप्‌=="बन्तमेध्ये सारं जं यस्य' सुमति विजय । इसका दूसरा 
अथं मट्कि० ने इस प्रकार किया हं--अन्तः सारो वलं यस्य । 
तुलयितुम्‌ =सरस्वती० ओर सुमति विजय इसकी इस प्रकार व्याख्या 
करते हे -'अभिमवित्‌ुं पराभवं कर्तु" वा" परन्तु सारोद्धारिणी ने इसका अथं 
'आन्दोलयितुम्‌' किया ह । 
मेघ मे चिकित्सा के किए आए हुए पुरुष का व्यवहार समारोप हँ, इस 
लिए यहां समासोवित्त अलकार हं । द्वितीय इ्लोकाधं में अर्थान्तरन्यास अलकार 
है, वोकि इसमें तीसरे पाद के विकशषेषाथं का चौथे पाद के सामाध्याधंसे 
समर्थन किया गया हे ।\२०॥ च्यः अलवल < 


[9 


नीपं दृष्ट्वा दरितक्पि्ं केसरैरथूं- 
राविर्भूतप्रथममृकुलाः कन्दलीक्दानुकच्छम्‌ । 
ष्दर्धारण्येष्वधिकसुरमि रन्धमोघ्राय चोर्व्याः 
सारद्ास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम्‌ ॥२१ | 
अन्वयः--अवैल्ढेः केसरः हरितकपिशाम्‌ नीपम अनुकच्छम्‌ आधिमूत- 
प्रथममुकुलाः कन्दलीः च दृष्ट्वा, दग्धारण्येषु उर्व्याः अधिक-सुरिम्‌ गन्धम्‌ 
आघ्राय च सारङ्धाः जललवमुचः ते माम्‌ सू चधिष्यस्ति ॥।२१॥ 
‹ सं०) नौपमिति । सारङ्खा मतङ्गजा. कुरङ्गामभृद्धावा। “सार ङ्गश्चातके 
भृद्खे कुरङ्धे च मतङ्गजे" इति विशः । भध्ढैरेकदेशो द्गतैः केसरैः किञ्ज- 








१--जग्ध्वाऽरण्येष्‌ मल्कि० स० ती० ६ २ नवनलमचः। 


©6-0. 1816 ?{. 1\48111101181 3185111 06610) 4871101. 0101260 0 66800011 


| 1 ^ ~ ` - ~ काक क >” ५ 





ममर नि न क" न्् ~ = --- ष्को क 


पूवमेघः ६३ 


ल्कंहंरितं पाठाशव्णं कपिशं छृष्णपीतं च । “पालाशो हरितौ 


+ हरित्‌” इति 
यावः स्यात्कपिशो धूम्रधूमलौ ष्णलोहिते" स 


इति चामरः । इयामवर्णमित्ति 
त 1 “वर्णो वर्णेन (२।१।६९) इति समासः । नीपं स्थलकदम्बकुसु- 
म । "अथ स्थलकदम्बके । नीपः स्यात्पुलके” इति शब्दाणवे । दष्टवां सप्कष्य। 
विदित्वेति यावत्‌ ! तथा कच्छेष्वनूपेष्वनूकच्छम्‌ । “व्ययं विभकनि-'" 
(२।१।६) इत्यादिना विभक्त्यथेऽन्ययौभावः । “जलग्रायमनपं स्यात्पसि न 
स्तथाविघः' इत्यमरः । आविताः प्रथा; प्रथमोत्पन्ना सषा यासां ताः कन्दल्ी- 
भुमिकदलीः { "प्रौणपर्णी स्निग्धकन्दा कन्दी मूकदत्यषि” इति श्दाणंव 
जण्ट्वा भक्षयित्वा । “अदौ जग्धिः--“ (२।४। २३६) इति जग््यादेशः 
अरण्येप्वधिकमूरभिमतिघ्राणतपेणम्‌ । ““दधारण्षेषःः इति पाह 0 
इत्यधिकविशेषणम्‌ । अथंवशात्कन्दलीशच षटुववे्यन्वयौ ष्टव्यः! उर्व्या 
भूमेगेन्धनाघ्राय जलल्वमुचो मेषस्य ते तव सारं सुचयिष्यन्त्यनुमापयिष्यन्ति । 
यच्च यत्र वृष्टिकायं कन्दरीम्‌कुलनीपकुसुमादिकं दश्यते तत्र तत्र त्वया वष्टमि- 
त्यन्‌मोयत इति भावः ।।२१॥ ^ 
पदा्े--अधर्डैः आधे निकले हुए । केसरः=तन्तुओो से, रेशों से । 
हरतकपमिशम. = हरे ओर काठे-लार ( धूसर) रंगवाके 1 नीपम ==कदस्च 
के र को । अनृकच्छम्‌. ==दलदल मे । आविर्भूतप्रथमसृकुखाः-जिनमे 
पहरी कलि प्रकट इई हे । कन्दलः "= केके जैसे पुष्प-वक्षो को 
देखकर । दग्धारण्येष्‌-= जके हृए वनो में । व 1 
युरभिम. = वहत घुगभ्धित । गन्वम्‌ =गम्ध को । आघ्राय सूकर । सारगाः= 
भग । जल्ल्वपुचःत्पानी कौ वृदो को वरसनेवाके । ते=तेरे। मागम = 
रास्ते को । सूचयिष्यन्ति =वतलाएगे ।। २९ ॥ र 
सा्ानुदाद-- माषे निकरे इए कसरो (तन्तुभो, रेशों) से हरे ओर 
धूसर १८ कदन ष्म को, तथा दल्दक मो प्रकट इई पहीं पहली 
कल्ियोवाली कन्दली ( पृष्पविशेष ) को देख कर, एवं जके हृए जगलो मे 
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र मेघदूतम्‌ 


पृथ्वी की बहुत अधिक -सुगन्वित गन्व को सूघ कर मृगजल की वृंदं वरसाने 
वाले तेसा भागं सूचित करेगे ॥२१। 

व्याकरणम्‌ --अवंरूढैः० =“ रुह्‌, (भ्वा० प०, उगना) +क्त, तृ° बह । 
हरितकपिशम्‌ = हरितं च तत कपिशं च, कमंधा० । अनुकंच्छम्‌. = इप्म अन्‌ 
का सप्तम्यर्थं हं अर्थात्‌ कच्छेषु इति अनृकच्छम. । “अनु को सामीप्यं जथ 
मेभ लिया जा सकता है--कच्छस्य समीवे \अग्ययीभा० स०) । कज 
छयति परिच्छिनत्ति इति कच्छः; क + ५८छो (जवच्छदने, दिवा० प०)+अ 
श्रकरणे मृल-विभूजा।दभ्य उपसख्यानम्‌ इससे क प्रत्यय हंशा। आचिभ्‌ 
प्रथम०्=आवि्भूताः भरयमा मूकरुला यासां ताः (व ब्री०) । दृष्ट्वा = ^^ दर्‌ 
(स्वा० प०) क्वा । द्वा == दग्वानिचतानि अरण्यानि तेषु (कभ०स०)। 
आघ्नाय=आ~+५८घ्रा (स्वार पर सूवना) जय (ल्य) ॥ सारङ्ग साराणि 
चित्रितान्यङ्कानि गत्राणि येषाते ( :) । जख्टवमचः-== जलस्य टवान्‌ 
मञ्चत्ति इति तस्य (मेवस्य) ! सूचयिष्यन्ति =^८सूच्‌ (चुरस० उभ०, 
बताना) सूचित करना, दृट्‌ प्र० प° बहु° ॥ २१॥ 


~ 


लित्तेषः- दग्धारण्येष्वविक ० इसके स्थान पर मरिल° ने -जश्ध्वारण्ये- 
घ्वधिक०" यह्‌ पाठान्तर दिया ह, किन्तु यह पाठ भला मालूम नहीं होता, 
क्योकि इस रलोक ॐ दूसरे तथा तीसरे पादमं दोही ष्व'अतिह। पहला 
न्च" नीपं ओर कम्दटी को जोड़ता हं ओर्‌ दूसरा च' दष्टा तथा आघ्राय 
कौ । यदि मल्लि० के अनुसार 'जग्ट्वारण्येष्व०' को उचित पाठ माना जाय, 
तो तीन कत्वान्त व एक ल्यबन्त "चारो" एक साथ ही आ जाति है नौर्‌ उनके 
संयोजक केवलदौ णच ही रह जाते दहं तथा जण््वा' का कमं इसमे काफी 
दर हो जातादहै ओर प्रथम रकोकाधं का एक पद हितीय इलोका्घं मं पड 
जाने से ` अर्घान्तरकपदता ` दौब भी आजाताहं। 


सार्धाः = मर्लि० इस शब्द से “हाथी' या 'हरिण' अथं लेता हँ । सुमति° 
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५ परमेधः ६५ 
हता ह कि इससे धमर' अथं भी च्याजा सकताहु। सारोद्धारिणी क 

अनुसार इससे उपयुक्त तीनों अर्थो के अतिरिक्त च्चःतक' पक्षी भी अथं हं । 
वल्लम इससे मोरो" का अथं ठेतां हे, परन्तु अपने पक्षकी पुष्टि मेँ कोई 
प्रमाण नहीं देता । सरस्वतीती्थं कहता हं कि इस रोक मे सारङ्खा' शब्द 
से हरिण" ही लिए जा सकते ह। कवल यदी एक अधं ठीक प्रतीत होता हु, 
वयोकरि कालिदास (सारङ्ग शव्द का सामान्यतः हरिण के अथंमे प्रयोग 
करता हं । देखिए -अभि० शाकु [. ५ "एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेणाति- 
रंहसा" । निक्रमोवंशीय के [४ अद्धुमे भी देखिए--दसं तावल्परियाप्रवृत्ति- 
निमित्तं सारङ्गमासीनमभ्यर्थये' । 'चातक' कं अथं ममी कालिदिःस सारङ्ग" 
का प्रयोग केरता है, परन्तु बहुत कम । देखिए--रषु° उष. १५ श्रवृद्ध 
इव पजन्य: सारद रभिनन्दितः' । पाणिनि के अनुसार इस शब्द कौ ग्युत्पत्ति 
इसप्रकार ठे--(सार-+ जङ्ग = सारङ्ग) । यह बहू व्री° समास हं! टीकाकासों 
ने इसके हाथी, भ्रमर, चातक अथं लेकर सारं सीरं गच्छति (हाथी); 
सार मधर्‌ गायति (भ्रमर, चातक, मोर,) इस तरह्‌ सारङ्ग" शब्द की व्युत्पत्ति 
कीं, जोव्याकरणकी दुष्टि से काल्पनिक ही है। र 

सुचयिप्यन्ति==अनुमापयिष्यन्ति । किस-किस मागं से पानी बरसाता 
दा वादल गया हं--इस वात का भनुमान वर्षपाकं नीप ओर कन्दी के 
सिलने भादि कायं से ही किया जा सकता हं ।॥ २१॥। 

ॐछ टीकाकारो ने "नीपं दृष्ट्वा" इस इलोक कं अनन्तर निम्बलिखित 
श्छोक भी दिया ह, पर वह प्रसिद्ध नहीं ह 

अम्भो विन्दु्रहणचतुरां श्वातकान्दीक्षमाणाः 

>< श्रेणीभूताः परिगणनया निर्दिशन्तो बलाकाः । 


~ + 
(० ^ व 


"त्वामा स्तनितसमये सानविष्यन्ति सिद्धः 
सोत्कम्पानि प्रियसहचरीसंश्रमारिङ्जितानि ॥२१-क} 





१ रभसान्‌ । २--सोत्कण्ठानि । 
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९६ 


मेघद्‌तम्‌ 


अन्वयः--अर्मोविन्दु-ग्रहण-चतुरान्‌ चातकान्‌ वीक्षमाणा; श्रेणीभूताः 
बलाकाः परिगणनया निदिलन्तः सिद्धाः स्तनित-समये सोत्कम्बानि प्रियसचहरो- 
संश्मालिद्धितानि आसा त्वान्‌ सानयिष्यन्ति । 

(सं.) अम्भ इति । अस्मोरिनदनां वर्षोदविन्दूलां ग्रहणे ६ “सर्वसहापतित- 
म्बु न चातकस्य इतम्‌” इति शास्तराद्भूस्पृष्टोदकस्य तेषां रोगहेतुःवादन्त- 
रार एव स्वीकारे घतुराश्चातकान्वीक्षनाणाः कौतुग्ात्पश्यन्तः श्वणीभूता 
ब द्पद्क्तीः । अभूततद्भावे च्विः! वलाका वक्पडवतीः परिगणनथा एका 
हे तिख इति षंख्यानेन निदिश्षन्तो हस्तेन दं यन्तः सिद्धा: स्तनितसमये त्वदग- 
जितकाङे सोच्कम्पान्युत्कस्पपूवेकःणि भ्रियसह्चरीणां संधपरेणालिद्धितान्यासाद् । 
स्वयं ग्रहणार्लेषसुखमनुभूयेत्यथंः 1 स्वा सानयिष्यन्ति \ त्वल्निमित्तप्वात्युलरा- 
भस्येति भवः 1\ 

पदा्थेः--अम्भोविन्दुग्रहण० == जल की बदों को पकड़ने मे चतुर । 
चातकान्‌ = चातक पक्षियों को। वीक्षमाणाः=देखते हृएु । श्रेणीभूताः = 
पड्क्तियां बाधे हुए । वलाकाः वगृलों की पंवितयों को \ परिगणनया ==गिनने 
से । निदिशन्तः= (अंगुली से) दिखाते हृए । सिद्धाः=देवयोनि विन्ञेष, जो आपे 
मनुष्य ओर भाधे देवता (1267९०8) होते ह । सोत्कम्पानि प्रकम्प 
भरी, कंपकंपी के साधर । प्रियसहचरीसं भ्रम० प्यारी सहचरिथीं के भयसे 
पणं आखिङ्गनों को । जारा च=प्राप्त करके । मानयिष्यन्ति मान करेगे, 
धन्यवाद देंगे । 

भाषानुवादः--जल कौ वृदं को पकडने मे चतुर चातक पक्षियों को 
देखते हए (तथा) पड्वितियां वाधे हुए वगुलों की पङ्क्तियो को गिनती द्वारा 
(अंगी से) दिखाते हए सिद्ध ( तुम्हारे ) गर्जन के समय प्रियसहचरिथों के 
भय से प्रकम्पभरे आरिद्खनों को प्राप्त करके तुम्हारा धन्यवाद करगे । 

व अम्भसः विन्दूनां ग्रहणे चतुराः तान्‌ । 
वीक्षमाणाः वि-+८ईक्ष्‌ (स्वा आ०), देखना+दानच्‌, प्र बहु° । निदि- 
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मेघ (3. ५ ६ 


शन्तः निर्‌ +^“ दिक्च्‌ (स्वा० पण ), दिखाना-+अत्‌, प्र ° बहु०। सोत्कम्पानि 
उत्कस्यन सह्‌ वतमानानि सोत्कम्पानि । प्रिय-सहवरीसंश्नम० == श्रियसह- 
चराणा सश्रमेण अआलिगितानि। आसाच-था {^^ सद्‌ ( स्वा० प्‌० }+य 
(ल्यप्‌) सातयिष्यन्ति ५८ सन्‌ (चुरा० १०) लृट्‌, प्र ° पु० बहु° । । 





गु व्यवस्येत्‌ 1 २२ ॥ 


वियासौः अपिते कक्कुभघुरभौ 
ख {द्गः क्ृक्ाः स्ते {तीज्स्य्‌ 
।२२॥ 

मेघ ! सल््िधाथं यथा तथा द्रं क्िप्रम्‌ । “लघ 
सोयतिुसिच्छोरपि । यतिः स्चन्तादुपरव्ययः । ते 
तेव ककुभः उटज सुः सुरभौ सुगन्धिनि । “ककुभः कुटजेऽनृने” इति शब्दा- 
णव ॥ पवते पतते प्रतिपवे्म्‌ । वीप्ायां द्िरुवितः । कालक्षेपं कारविलम्बम 1 
“क्षेपो विरघ्वे निन्दायाम्‌” इति विद्वः । उत्श्याम्युःप्रक्ञ । विलस्बहेत्‌ दशे 
1 भयते ति । सजलानि सातन्दवाष्पाणि नयनानि येषां तैः 
शृष्लपाङ्गयूरः । “सगरो बहिणो वहीं गुश्लाषाङ्गः शिखावलः” 0 यादवः। 
क्ताः स्ववाणीः। “केका वाणी मयूरस्य” इत्यमरः । स्वागतीह््य ई तवचनी- 

















१ षणयनजलः । २--प्रस्यदवातः । 
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(7) 





॥ 


६८  . मेघदूतम्‌ 


कत्य श्रस्युयातः परत्युद्गतः 1 मयूरवाणी कृतातिथ्य इघ्यर्थः। भवान्‌ कथसपि यथा- 
कथंचिदाचु गन्तं व्यवस्येदरुयज्जीत । प्रार्थने लिड्‌ । “शेषे प्रथमः” ( १।४।१०८) 
इति प्रथसपुहषः } शेषड्चायं भवच्छन्दो युष्मदस्मच्छब्दव्यतिरेकात्‌ । “स्वागती- 
कृत्य केकाः” इत्यन्न ककास्वारोप्यमाणस्य स्वागतवचनस्य प्रकृतप्रव्युद्‌गमनोप्‌- 
योगात्परिणामालंकारः । तदुकतमलङुंकारसवस्वे -“'आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे 


परिणामः" इति ॥ २२॥ क = 
पदाथः- मस्मियार्थम्‌ =मेरी प्यारी के लिए अथवा मेरे भले के लिए) 


दतम्‌ = जल्दी 1 धियासोःजाने कौ इच्छा रखने वारे । ककुभसुरभौ कुटज 
के फरो से सुगन्धित । पर्वते पवते =प्रति परवत पर । कालक्षेपम्‌ समय ठे 
विलम्ब की । उत्पश्यामि =मं सम्भावना करता हूं । सजल-नयनेः =-अुभों 
से भरे नेत्रोवारे । शुक्छापाद्खैः=मोतंद्वारा। केकाः ( अपनी ) टेटे 
ध्वनि को । स्वागतीकृत्य स्वागत के शब्द बनाकर । प्रत्युद्यातः अगवानी 
किया जाता हुभा, अभिनन्दित किया गथा । कथमपि=यधा -तया, जंते-तं से । 
आशु जल्दी । गन्तुम्‌ = जाने के किए । व्यवस्येत्‌ =उद्योग करना, यत्न करना \! 

भाषानुवादः--हे मित्र ! मे संभावना करता हूं कि मेरी त्रिया के (अथवा- 
प्रिय कायं के) निमित्त जल्दी-जल्दी जाना चाहते हृए भी तुम्हे कुटज के फूलों 
से सुगन्वित प्रत्येक पवेत पर ( कुछ ) दरी कग (ही) जायगी । (आनन्द के 
कारण) उवडवाते नेत्रोवाङे मयूरो से (मपनी) टे-टेकी ध्वनि को स्वागत 
का दाब्द बनाकर अभिनन्दित किए जाते हृए तुम जेे-त॑से जल्दी जानेका 
प्रयत्न करना ॥२२॥ 


व्याकरणम्‌-- सखे ! = सखि का सम्बोधन । मस्मरियार्थम्‌ = मदीयर प्रिया . 


मस्पिया तस्या अर्थम्‌ लवा मदीयं श्रियं (कायम्‌) तस्य अर्थम्‌ (ष० तत्पु) 
दतम्‌ अब्यय, (लवुक्षिप्रमरं दुतम्‌' इत्यमरः! यियासोः यियासु (५८या, अदा० 
प० का सत्नन्त+ऊ, तस्य) का षष्टी का एक० । ककुभसुरभौ ककुभैः कुटज- 
कुषुमः सुरमौ सुगन्धिते । पवते पव॑ते = वीप्सायां द्विरक्तिः । कालक्षपम = 
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“भ 


पृदमघ ६९ 


कालस्य क्षेपम्‌ (ष० तत्पु ०) 1 उत्पश्यामि = उत्‌-[५८दृश्‌ [भ्वा० प०] उत्त° पु 
एक० । स्वागतीकृत्य = अस्वागतं स्वागतं संप्यमानं कृत्वा इति स्वागतीकृत्य, 
स्वागतत+च्वि+ ५८ कृ (तना० उम ०) +य (व्य्‌) । प्रत्युद्यातः = प्रति+-उत्‌+ 
५८ या ( अदा० प० )+ वत प्र° एक० ! कथमसपि-अन्यय 1 देखिए रघ्‌° 
क्छेशात्‌ कथमप्यक्रामति" ! अशु = अव्यय 1 गन्तुम्‌ = «गम्‌, [भ्वा० प०]+ 
तुम्‌ (तुमुन्‌) । व्यवस्येत्‌ = वि+-अव + ^^ सौ (दिवा० प९ ) (चाद करना) भ्र ° 


[ 


धु० एक०, भ्रार्थने किङ्‌, श्लेषे प्रथसाः दश्से "भवान्‌" शब्द के प्रयोगं 


~ 


श्रम पुरुष । 


सथूरो विणो वर्ह शुक्छापाङ्गः शिखावकः' 
मपाङ्ध (नेच-प्रान्त, कमखियां) इवेत होते ह, इसलिए 
` । केकाः = "कका वाणी मयूरस्य" इत्यमरः । मयर 






ससियार्थ॑म्‌ = (सदभीष्ट--कायं-साधनाधं स्‌ स्स स्प्रिया-सन्देश-कथना्थं 
वा' सारोद्धारिणी । मदीया प्रिया मस्पिया तद 


प्रकालन-लक्षणं तदर्थम्‌ 1-महिपर्िहगणी ४ 


। 
म्‌ । अथवा सलप्िथं सन्देश 


स्वागतीकृत्य = ट-टं कौ वाणी को स्वागतं क शब्द वनाकर ! देखिए-- 
मृच्छ० \/. २३ "एह्येहीति शिखण्डिवां पहुतरं केकामि राक्रन्दितः ओर देखिए-- 
श्वु० {{. १ वविसृष्टपाश्वानुचरस्य तस्य॒ पाद्वेहूमाः पाश्सृता समस्य । 
उदी रयामासुरिवोभ्मदानामालोकशब्दं वयसां विरे! ॥' यहां परिणाम अक 
कार ह, वयोकि स्वागतवचन ककारूप होकर प्रकृत अर्थात्‌ मघ के प्रत्युदग- 
मन मं उपयोगी रोते ह, परिणाम अकार मेँ उपसान उपमेये ङम होकर 
प्रकृतां मे उपयोगी होता है, देखयं साहिव्यब्भंण-विषयात्मतयासप्ये भङृता- 
पियोगिनि । परिणामो भवेत्‌ > ३४।२२॥ 
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-७० सेघद्‌तम्‌ 


प्ण्डच्छायोपवनवृतयः कंतकंः सूचिभिन्न 
नीडारम्पगहवबलिमजामाकु टग्रामचंत्याः । 
त्वग्यासन्ने परिणतफल्द्यामजम्बूवनान्ताः 
सम्पत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहंसा दशार्णाः ॥ २३ ॥ 


अन्वयः--( हे मेव ! ) त्वयि मासनने ( सति ) दशार्णाः सूचिभिः 
कतकः पाण्डुच्छायोपवन-वृत्तयः, गृहु-षलिभूजाय्‌ नीडारम्भैः आकुल-ग्रान- 
चैत्याः, परिणतफल-इयाम-जम्बू-वनान्ताः (तथा) कतिपय-दिन स्थायि-हंहःः 
सम्परस्यन्ते ।।२२।॥ 

(सं०) पाण्डूविति । हे मेष | त्वय्यासन्न संनिषृष्टे सति दशार्णा नाम जन 
पदाः सूचिभिन्नैः सूचिषु मृकुलागरेु भितनैविकसितैः। ““केतकीमुकुलाग्रेषु सुचिः 
स्यात्‌” इति शब्दाणंवे । केतकं कंतकीकुसुमेः पाण्डुच्छाया हरितवर्णा उपघनानां 
व॒त्तयः कण्टकशाखावरणा येषु ते तथोक्ताः! “प्राकारो वरणः सालः प्राचीनं 
लौ वृतिः" इत्यमरः । तथा गृहुबलिभूजां काकादिग्रामपक्षिणां नीडारस्भेः 
कुखायनिर्माणः “कुलायो नीडमस्त्रियाम्‌ इत्यमरः। चित्याया इमानि 
चेस्यानि रथ्यावृक्षाः । «चेत्यमायतने वृदधवन्ये चोहेशपादपे" इति विवः । 
शआाघुलानि संकीर्णानि ग्रामेषु चैत्यानि येषु ते तथोवताः । तथा परिणतः पवनैः 
फलेः श्यामानि यानि जम्बूबनानि तरन्ता रम्यः: । “मृताववसिते रम्ये समाप्ता- 
वन्त इष्यते” इति शब्दाणेवे । तथा कतिपयेप्वेव दिनेषु स्थायिनो हंसा येषु ते 
तथोक्ता एवंविधाः संपटस्यन्ते भविष्यन्ति । “पोटायुवतिस्तोककतिपय-” 
(२।१।६५) इत्यादिना कतिपयजञब्दस्योत्तरपदत्वेऽपि न तच्छब्दस्योत्तरत्वमस्ति; 
अस्य शास्तरप्रायिकत्वात्‌ ॥ २३॥ 





१--नौडारम्मे वि°। _२--फलपरिणति० विल्स०; परिणीतफल 1 
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पूर्वसेघः ७१ 


पदाणेः- त्वयि आसचने-=तेरे पास आने पर। दशार्णाः=~इस नाम्‌ 
कादेश। सूचिभिन्नैः=डोदियों के भग्रभाग मे खि हुए । केतकैः-=केतकी 
के फूलों से । पाण्डुच्छायोपवन ० =जहां के उद्यान की वाड (मेड) पाली-खी 
कान्ति वाली (हो गह) -वकल्ि-भुजाम्‌ =घर की वकि को खानेवाङे 
(कौए आदि) पक्षियों के ! नीडारम्भैः==घौसलौ के निर्माणों से । आकुल 
ग्रासचैत्याः = जिसके ग्राम कौ ग्य के पवि्र (पीपल आदि) वृक्ष भरे 

हं 1 परिणत-फल-रयाम-जम्ब्‌ ० = जहां जामुन के जंगलो के पयेन्तभाग 
इए फलो से कलहो गए हु । कत्तिपयदिन० = जहां हंस थोडं दिनौ 
ठहरनेवाक है, एसे । सम्पत्स्यन्ते = हो जाएंगे ॥२३॥ 





भाषानुबादः--( हे सेव 1} तेरे आ जनि पर दशाण-देश मे उद्यानोंकी 
वाड़ं ([ल्प४८ = मेड) प्रभाग भे खिले हए केतकी के एलो से पीली-सी हौ 
जाएगी; ग्राम कौ गचल्ियौ' क्ते पवित्र (पीपल आदि) वृक्ष घरोःमे' वलिक 
अन्चको खानैवाछे (कौएु आदि) पक्षियोः कें धोस कं निर्माण से भर 
जाएंगे; (तथा) जामून के जंगलो के किनारे पके हुए फलो से काक हौ 
जाएंगे ओर हंस थोडे दिनों तक (ही) ठहरेगे ॥२३॥ 


व्याकरगन्‌- त्वयि आसन्ने =आ+^^८सद्‌ [भ्वा० प० [+न (क्त) सति 


सप्तमी (1,068{४८ 210501४६) । सूचिधिचनैः='सुच्याकारेषु सुकुलेषु 
भिन्चं: विकसितैः-- सरस्वती तीथं । पाण्ड्च्छायोपवन ° =पाण्डवी छाया याघं 
ताः (वबहुन्री°) पाण्ड्च्छाया उपवनानां वृतयः येषु ते (बहुव्री°) । गृह 
वक्ि-भूजाम्‌ गृहेषु बाल भृञ्ज्ते ते गृह-वलि-भुजः तेषां गृहवलि-भजाम्‌ ॥ 
नीडारम्भैः = नीडानां निल्यानाम्‌ मारम्भः (आ--५८रम्‌+ घम्‌, भावे (मारम्भः 
तः) नि्मणिः। आकुल-पराम-चंत्याः == आकुलानि संकौर्णानि ग्रामेषु चैत्यानि येषु 
(वणव्री०), चिता अथवा चित्या तस्या इमानि इति चित्या+-अण्‌ = चैत्यानि ॥ 
परिणत-फल-रयाम० परिणतः (परि+ नम्‌ +क्त परिणत) पक्वैः फडः 
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८७२ मेघदूतम्‌ 


शयामा जम्बूवनानां अन्ताः येषू ते (बहुत्री° )। मट्लि० इसका विग्रह 


दस प्रकार करता है- परिणतफल-द्यासानि जम्बूवनानि (क्मवा०) तैः 
अन्ताः (रम्याः) तु० तत्पु । कततिपयदिनस्थायि ° =कतिपयेष्वेव दिनेषु 
स्थायिनो हंसा येष्‌ ते (बहुव्री ०) । इस समास की रचना मे--जेसा मल्लि 
शौर सरस्वती° का विच।र ह पाणिनि के “पोटा-युवतिस्तोककतिपय 
इत्यादि नियम का उर्घन किया गया ह । उक्त नियमानृसार इस समास मे 
(कतिपयः शब्द को पूवं मे न रख कर अन्त मे रखने से (दिनकतिपयस्थायिहंसाः" 
यहं पयोग होना चाहर्‌ था, परन्तु यह नियम प्रायिक दही है, दसक्िए कालिदास 
का प्रयोग अपवाद ही समञ्लना चाहिए । सम्पत्स्यन्ते = सम्‌+ पद्‌ (दिवा० 
सा०), लृट्‌ प्र° पु° बहु° । देखिए -- लोक सं° १२ पूर्वमेघ २३1 

विशेषः--दशार्णाः = दशानाम्‌ निवासी जनपदः "तस्य निवासः से 
दक्चाणे सं अण्‌ प्रत्यय हुआ। इस प्रत्यय का (जनपदे लक्‌'सेोप हुमा । 
दशाणं कौ व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- दश्च ऋणानि (दुर्गाणि) येषामिति दशार्णाः 
क्षत्रियविशेषाः । सरस्वती° कं अनुसार यह्‌ प्रदेशा विन्ध्याचल 
के उत्तर में स्थित है । विल्सन ( +115071) को विचार में 
"दशाण" “दोप्तारेने'" ( [0587616 ) से मिरता-जुलता ह । कात्यायन 
के अनुसार इस शब्द की व्युत्पत्ति (दशन-+ऋण' से हुई हँ ओर इसका (दस 
दुर्गो का प्रदेश" यह्‌ अथं हं । यह प्रदेश वतंमानकाल का "छतीस गठृ' ही 
हो सकता हे, क्योकि छत्तीस गढ़ मे से होकर दशार्णाः नाम की एक वदी 
बहती है, जो विन्ध्याचल से निकठती हू । 

“` प्रामचेत्याः = श्रामाणां चैत्यानि चतुष्पथस्थवृक्षाः' सरस्वती ० । "चंत्याः 


पूज्यपादपाः पिप्पलादयः' सारो० । वल्लभ '्च॑त्य' का अथं “वृद्धालय करता 


है । परन्तु यह मर्लि० तथा अन्य टीकाकारो को उचित प्रतीत नहीं होता । 
गृहवलिभुजाम, = इसका हेषु बलि भुंजत इति" सरस्वती० के दवारा 
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४ 


रः 


[थि = ` ~न स र य मि - 


पूवंमेघः ७३ 
किया गया जयं हं । कोई गृह्‌" का अथं यहां “कलत करते ह, परन्तु यह 
खीचा-तानीहीहं। 

जम्बूवनान्ताः = म्ल्लि° ते 'जन्त' का अथं “रम्य किया है अर्थात्‌ 
जस्तू क वन। सं रमणीय, परन्तु यह्‌ टीक मालृम नहीं देता, क्योकि "वनान्त" 
मे आये अन्त शब्द का घे बाहरी भाग छेना अच्छा है, अत्तः वनान्त का 
अथं कालिदास तथा अन्य कवियों ने "जगल का क्िनारा; पर्यन्त या जंगल कं 
पासक्ती भूषि'चियाहं। देखिवे--रघु° . १९ (तं) आवत्तंमानं वनिता 
वनान्तात्‌ । पनः रघु° {{. ५८ वृत्तः स नौ संगतयोर्वनान्ते । उत्तर मे 


यच रम्यौ वनान्तः यहं प्रयोग हँ । ओर देखिए-ऋतु० “रमति पवनधूतः 
स्व॑तोऽग्निवेनान्ते' । रष्मीनिवास ने इसका “जम्वूबनप्रदेशाः' यह अथं 


2 
ॐ 


॥२२३।। 
षां दिक्षु प्रथितविदिलालक्षणां राजधानीं 
गत्वा सद्यः फलमविकलं" कायकत्वस्य '्टन्धा । 
त रापान्तस्तनितस॒भरं पास्यसि स्वाद यस्पा- 
त्सभ्रूभद्धं मुखमिव पयो वेत्रवत्याद्चलोमि* ।॥२४॥ 


प 


। ५ (गः ~) 


अन्वयः--दिष्षु श्रथित-विदिदा-लक्षणास्‌ तेषाञ्‌ ( उशार्बानास्‌ ) राज- 
धानीस्‌ गत्वा सः कासुकत्वस्य अविकलम्‌ फलम्‌ (अपि) ठन्या यस्मात्‌ (त्वम्‌) 


* वेचवत्याः स्वाढु चलोसि पयः सञ्रूभद्धम. सुखम. ईव तीर-उपान्त-स्तनित- 


सुभगम्‌. ( यथा स्थात्‌ तथा ) पास्यति ॥२४॥ 
(सं.) तेषासिति । दिक्षु प्रथितं प्रसिडं विदिङ्णेति लक्षणं नामधेयं यस्यास्ताम्‌ । 


"लक्षणं नाग्नि चिद्व च"' इति विश्वः । तेषां दशार्णानां संबन्धिनीम्‌ । धीयन्तेऽ- 


१-फलमतिमहत्‌ विल्स० 1 २-रृब्ध्वा ॥ र३-स्वादु यत्तत्‌ सल्कि० म° 
सि० सु° वि०, सारो०, स° ती° स्वादुयुक्त वल्ल ० विल्स० । ४-चरोम्याः ॥ 
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७४ मेघदूतम्‌ 
स्यासिति घानी । "करणाधिकरणयोश्च" (३। ३।११\७) इति त्यद्‌ । रला 
धानी सजघानी ¦ “'छयोगलक्षणा षष्ठो समस्यते” (वा. १३१७) इति ववंत- 
व्यात्समासः । तां प्रधाननगरीम. ! 'श्रघाननगरी राज्ञां राजवानीति कथ्यते" 
इति शब्दार्णव } गत्वा प्राप्य सद्यः कामुकत्वस्य विटासितायाः । “विलासी 
कामुकः कामी स्त्रीपरो रतिरुस्पटः" इति शब्दाणंवे । अविकलं सम ` फलं 
प्रयोजनं लब्धा रप्स्यते 1 त्वयेति शेषः । कर्मणि लृट्‌ । कुतः ? यस्नात्कारणात्‌ 
स्वादु मधुरम्‌ चला ऊम॑यो यस्य तच्चलोमि तर्जितं वेन्नदत्या नाम नयाः 
पयः सभ्नभङ्कं भ्रुकुटियुक्तम्‌। दशनपीडयेति भावः। मूखभिव । अध रमिवेत्यथेः । 
तीसोपान्ते तटग्रान्ते यत्‌ स्तनितं गजितं तेन सुभगं यथा तथा! “स्तनित' शब्देन 
भणितमपि व्यपदिद्यते । ““उऊध्वंमच्चकितकण्ठनासिकं हुङ्कृवे स्ततितमल्पघोष- 
वत्‌” इति लक्षणात्‌ । पास्यसि । पिबते ट्‌ । “ कामिनीनासध रास्वादः सुरता" 
दतिरिच्यते"' इति भावः ।। २४1 

, पदाथः- दिक्षु = दिशाओं मेः । प्रथित-विदिशा-लक्षणाम. = जिसका 
विदा नाम प्रसिद्ध हं । तेषाम. राजघानीम. = उसकी ( दशां देश कौ ) 
राजधानी मे' 1 गत्वा = जाकर । सद्यः = शीघ्र हौ । कामुकत्वस्थ = विलासिता 
का । अविकलम. = अशेष, सम्पुणं । फलम. = फल को । न्धा = प्राप्त करेगा । 
यस्मात्‌ = क्योकि । वेत्रवत्याः = वेत्रवती नाम कौ नदी का । चलोमि = चञ्चल 
लहशेत्राला । पयः = जक । तीरोषान्तस्तनित ० = (दन्ताघातसे वेदनाके कारण) 
तेवड़ी-चटढे । मुखम. इव = मह॒ कौ तरह । पास्यसि = पान करेगा ॥ २४ 

भाषानृवादः-- उस ( दशार्णं देश ) कौ दिशाभों मेः विदिशा नामसे 

सुविख्यात राजधानी मे जाकर (तुम्हे) शीघ्र ही कामित्व ( विलासिता) 
का अशेष फ (भी) मिक जायगा, क्योकि (तुम) वेत्रवती नदी के चञ्च 
लृहरोवारू एवं मधुर जक को यो पीञोगे जसे तेवडी-चदे एवं मधुर मह्‌ 
को (कामी पीते हे) ॥२४॥ 
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१ 


स्फ 


ननम 





प्वजलघः ७९ 


व्याकरणम्‌ दिक्‌ (स्वरी ०) +सु, स० एक° । प्रथितविदिञ्ञा० = 

प्रथितं प्रसिद्धं विदिशेति लक्षणं नामधेयं यस्यास्ताम (ब° व्री०) । राजघा- 
नौम्‌ = राज्ञाम्‌ धानीम्‌ (स्थानम्‌ ) । गत्वा = 4८“ गम्‌ (भ्वा० प ), जाना 
क्ट्वा । कमुकत्वस्य ~: कामुकस्य भावः कामुकत्वं तस्य । अविकलम्‌ = विगता 
तला यस्य॒ तद्विकलम्‌ (वहुत्नी०) न विकलम्‌ अविकलम्‌ (नन्‌ तत्पु°), 
न्वा = +“लम्‌ (स्वा० अआ०)}, पाना, लृट्‌ प्र° प° एक° (कर्मणि लृ 
त्वया इति शेषः) । चलोमि = चला ऊर्मयो यस्याः तत्‌। सशरूभङ्गम्‌ = 
शरध ङ्खेन सह्‌ वंतमानम्‌ (बहुव्री °) । तीरोपान्तस्तनित० = तीरस्य उपान्ते 
तटपर न्ते यत्‌ स्तनितं गजितं तेन सुभगम्‌ यथा स्यात्‌ तथा । पास्यसि = 4८पा, 
(भ्वा० प०), पीना, लृट्‌ ककार, म० पु एक° ॥२४॥1 
घः--विदिशा = यहं प्राचीन कार मेँ वेत्रवत्ती नामकी नदी पर 
प्रसिद्ध नगर था । यहु 'दशाणं देश' की राज-घानी था। 
ततंसान कराल मे इसे माटवा-स्थित 'भिलसा' लिया जाता हु । विदिशां क 
आधार पर उस मण्डल (जि) का नाम, जिसमे यह स्थित थी, प्रायः ववैदिश 
कट्काता था 1 

राजधानीम्‌ = राज्ञां धानी स्थानम्‌ । राजा कां स्यान । देखिए--यम- 
धानी, पुष्प-छानी (उद्‌ फूल दान) । 

स्वादु यस्मात्‌--इस के स्थान मे स्वादुं यत्र' अथवा स्वादुयुक्तम्‌" पाठ 
भौ मिलते हं । पहु पाठका भथं ह 'जहां विदिशा मे" 1 यह पाठ स्वाद्‌ 
यस्मात्‌' से अच्छा नहीं है क्योकि "यत्र" मं अन्तिम अचर हस्व होने से छन्दो 
भंग दोष दहो जाता ह । पादान्त मे अन्तिम अक्षर का विकल्पसं दीघं मान 
लेने का नियम (पादान्तस्थं विकल्पेन) हितीय भौर चतुथं पाद के अन्तिम 
अक्षर पर हौीलागू होताहं न कि प्रथम गौर तृतीय क अन्तिम अक्षर परभी। 
€सलिये हतवृत्तता दोष आ जाने के कारण "यत्र" पाठ कौ अपेक्षा “यस्मात्‌' 
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७६ मेघट्तम्‌ 
पाठही ठीक हं । 'स्वादु यस्मात्‌" इस पाठ से यह स्पष्ट किया गया ह किक्यों 
वादल को विलसिता का फल पराप्त होगा । 'स्वादुयुक्तम्‌" पाठ भी ठीक नहीं 
वेठता, क्योंकि स्वादु स्वथं विशेषण शब्द है । 

फलमविकलम्‌--इसकी जगह "फलमपि महत्‌” यह पाठ भी मिलता ह \ 
इस पाठ से यह्‌ अर्थंहो जता ह--"(कामित्व का) महान फल भी (मिल 
जायगा) । 'अविकलम्‌” के स्थान मे महत्‌ वाला पाठ भौ अच्छाही हं, 
क्योकि मोगविकास का महान्‌ फल अधर पान ही समज्ञा जाताहं) 
देखि ए-कामशास्त्र 'कामिनामव रास्वादः सूरतादतिरिच्यते' । 

चरोभि-इसके स्थान मे "चरोर्म्याः" पाठान्तर है जो कि वेत्रवत्याः' 
का विशेषण हं । किन्तु पयः का विशेषण बनने के स्वारस्य हं, वयोकि लहरो- 
वारे जलका ्रूभङ्घवाल मृख से समानता वतलाने मेही कविका अभिप्राय 
है । इस कारण चलोमि' वाला पाठ ही अच्छाहं। 

वेत्रवत्याः-- वेत्रवती नदी का आधुनिक नाम 'वे्तवा' हे । यह विन्ध्याचरु क 
उत्तरसे निकलकर भिल्स या विदिशा मेंसे होती हदं कल्पौ कं पास यमुना नदी 
मेजा मिलती हं । इस नदी का वहुतसा भाग मालव प्रान्तमें सेहो कर जाता 
हं । देखिए-- कादम्बरी 1 “मज्जन्‌मालवविलासिनीकू चतटास्फालनज्जरितो- 
मिंमाया वेत्रवत्या परिगता विदिशाभिधाना नगरी राजधान्यासीत्‌ ॥ २४1 

नीचं राख्यं गिरिमधिवसेस्तव्र ष्विश्रान्ति-हेतो- 

स्त्वत्संपकत्पुरुकितमिव प्रोढपृष्पैः कदम्बैः । 
यः पण्यस्त्रीरतिपरिमखोद्गारिमि्नगिराणा- 
मुहामानि प्रथयति शिलावेक्मभि्यौवनानि ।२५॥ 
अन्वय (हे मेध ) तत्र ( विदिशायां ) विशान्ति हेतोः (त्वम्‌) 
१-- विश्रामहेतोः म्ल. विल्ष. इत्यादि । 
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वा 


॥. 


पवमेषः ७७ 


भ्रौढ-पुष्पेः त्वत्संपर्कात्‌ पुलकितम्‌ ईव नीचैराख्यम्‌ शिरिम्‌ अधिवसेः, यः (भिः) 
पण्यस्त्रीरतिपरिमलोद्गारिभिः शिला-वेदमभिः नागराणास्‌ उहामानि यौवनानि 
श्रथर्यति ॥२५।। 


(सं ०) नीचेरिति। हे मेघ ! तत्र विदिशासमीपे विशाम विश्रमः खेदा- 
पनथः । सावा घञ्रत्ययः! तस्य हेतोः । विश्रामार्थमित्यर्थः । “षष्टी हेतु 
प्रयोगे” (२।३।२६) इति षष्ठी । विश्नामेत्यत्र “नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्थाना- 
चमः" (७।३।३४) इति पाणिनीये वृदधिप्रतिषधेऽपि “ विध्रामो वा” इति चन्द्र- 
व्याकरणे विक्पेन्‌ वृद्धिविघानाद्रूपसिद्धिः । धरोदपुष्यैः भवृदढकुसुमैः कदस्बैर्नीपि- 

त्वत्परकततिव सङ्गात्‌ । पुलका अस्य जताः पुलकितमिव संजातपुलक- 
स्थतम्‌ । तारकरादित्वादितच्प्रत्ययः। नीचंरित्यास्या यस्य त्त लीचैरास्यं 
भिरिमधिदसेः । गिरौ वसेरित्यथं; । "उपान्वध्याङ्वसः" ( १।४।४८ ) इति 
कमस्वम्‌ \ यौ नीगिरिः । पण्याः करेया: स्वयः पण्यस्वियो वेद्याः । “वारस्त्री 
गणिक् वेश्या पण्यस्तरी रूपजीविनी"" इति शम्दाणंवे । तासां रतिषु थः परिमलो 
गन्धविञेषः । ^“विमदोत्थि परिमलो गन्धे जनमनोहरे” इत्यमरः । तमृद्गिरत्त्या- 
विष्डवेन्तीति तथोक्तानि तैः । क्षिलावेदमभिः कन्दरः नागराणां पौराणासुहाभा- 
स्यत्कटानि यौवनानि प्रथयति प्रकटयति । उत्कटयौवनाः व्वचिदनुखता वारा- 
द्धनाविश्वस्मविहाराकाङक्षिण्यो मात्रादिभयाचिशीथसमये कंचन विविवतं 
देशमाधित्य रमन्ते । तच्चात्र बहुलमस्तीति प्रसिद्धिः । मवरोद्गार्व्दो गौणा्थ- 
त्वाचच जुगुप्सावहः प्रवयूत काव्यस्यातिशोभाकर एव । तदुवततं दण्डिना (कान्या 
दं. १।९५) ^निष्डचूतोद्गीणंवान्तादि मौणवृ्तिव्यपाश्रयम्‌ । अतिसुन्दरमन्यत्र 
ग्रास्यकक्ां विगाहते ॥*” इति ॥ २५ ॥ 

पदा्थंः--तव्र = उस्र विदिशा में । विश्रान्तिहेतोः = आराम करने के छिएु ॥ 
नीचैः आस्यम्‌ गिरिम्‌ = "नीचैः" इस नामवाके परत पर । अधिवसेः = ठह्‌- 
रना, रहना । प्रौढपुष्पैः कदम्बैः = पूरे खिले हए द दम्ब (नीप) के फूलों से । 
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४ सेघद्तम्‌ 
वत्‌-संपर्कात्‌ = तेरे संसगं या मे से । पज्यस्त्री.... दगारिभिः = वेद्याओौ 
रि त-क्रीडा में (प्रयुक्त) सुगन्ध कौ उगलनेवाके । दिलावेशमभिः = पत्थर 
कं गृहो (गफाओ) से) नागराणाम्‌ = नमरकासियोः के । उहामानि = उभर, 
उत्कट । यौवनानि = यौवन (जवानी) को प्रथयति = प्रकट करता दं ॥२५॥ 

भाषानूदादः-- (हे मेव ! ) वहां (विदिदा में) विश्राम करने केलि 
(तुम) "नीचैः नामवारे पव॑त पर ठहुरना जो कि पूरे लिखे हए फूलो से 
तुम्हारे संसर्गं के कारण रोमाल्चित हृआ-सा लगता ह, तथा वेश्याओः कौ 
रति-करीड़ाओं मे (प्रयुक्त) सगन्ध को उगलनेवाले पत्थर कं गृहो (गुफ़ाओ) 
के द्वारा नगरवासियों कं उभरे हुए यौवनं को प्रकट करता ह ।\२५॥ 

व्याकरणम्‌--विश्रान्तिहेतोः = विश्रान्तेः (ष ° तप्पु2) । विश्रान्तेः = वि+ 
«श्रम्‌, [दिका० १०] (आराम करना) +क्तिन्‌ (मावे) । प्रौढपुष्पैः = प्र+ 4८ 
वहु, [ भ्वा० प० ]~+क्त, क्तरि प्रौढएनि पुष्पाणि येषु (वहु त्रा° } ॥ 
स्वत्सम्पर्कात्‌ = सम्‌ + «^ पृच्‌, ( स्वा पर ) + घनं भावे सम्पकः 
{ षष्ठो तत्पु° }) तस्मात्‌ हेतौ पञ्चमी । पुलकितम्‌ = पुलकाः अस्य 
जाताः पुखक~+-इत, तारकादित्वात्‌ तारकादिभ्य इतच्‌" । नीचेराख्यम्‌ = 
आख्यानम्‌ आख्या, ( आ-+५८ख्या+अड्‌ भवे }) नीचः आच्या भस्य 
( वहुत्री° ) तम्‌ । गिरिम्‌ का विशे०।॥ अधिवसेः=मधि-+ 4८ वसू, 
(स्वा० प०)}, विधि किङ, म० पु° एक° 1 वस्‌ घातु अधि' उप्षगं के योगसे 
(उवान्वध्याङ्‌ वसः" सूत्र से सकर्मके हो जाता हं, अतः "गिरि" में सप्तमो न आकर 
द्वितीया का प्रयोग हुमा । पण्यस्तरीरति° =पण्याः क्रयाः स्दियः तासां रतिषु 
यः परिमलः तम्‌ उद्गिरन्ति आविष्करवंन्ति इति तं: (श्िलावेरममिः) ॥ नाग- 
राणाम्‌ तगरे भवा इति, नगर+अण्‌ नागराः तेषाम्‌ । उदहामानिन्=दाम्नः 
श्णुखलाया उदगतानि इति (प्रादितत्पु ०) । यौववानि युवन्‌ तस्य भावः इति 
यूवन्‌ +-अण्‌ = यौदनम्‌ तानि । यह प्रथयति काकमं ह । प्रथयति = 4८प्रथ 
(च्‌० प०) (प्रसि होता) + णिच्‌, ठट प्रथम पुर एक ० 1२५५ 
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वेमे घः ७९ 


विक्तेषः--मट्लि० ने 'विश्रान्ति-हैतोः' के स्थाने 'विश्वाम-हेतोः' पाठ | 
ह ओर विश्राषशब्धकी वयत्पत्ति पर “विश्वापेत्यत्र नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्या- 
नाचमेः” इति पाणिनीये वृद्धिप्रतिषेषेऽपि 'विधामो वाः इति चन्द्रव्याकरणे 
विकल्पेन वृद्धि-विघाना्रूपसिद्धिः' किख कर॒ पविध्ाम' शाब्द को व्याकरण कं 
हारा शृ सिद्ध करने का प्रयत्न किया है परन्तु पाणिनि-व्याकरण के अनुसार 
"विश्वम" ही लुद्ध प्रयोग है “विश्राप' नहीं। मट्कि० ते “विश्रामो वा” यह्‌ 
चन्दन्याक्रण का सूत्र दिया ह, परन्तु यह्‌ सुतर चन्धग्याकेरण मेः करींभी वहीं 
मिता । चद्धन्पाकरण भी सुव ९1. १, ४८२ के अनुसार “विश्वम ही सिद्ध 


के मस्तिष्कं मे ` जैने व्याकरण का “विश्रामो 
सर्र हो । विश्राम राञ्द कं अशुद्ध होने के कारण ही 
करता हृशा लिखता हः विध्ाम-रब्दः करीत 


तोः पाठ ठीक ह। 


चिक. हुए कदस्नके फलों भे शरीर मै प्रकट हए 


यहां “पुलकितम्‌” का अथं “रोमःञ्चितम्‌" है । 





.रोमाज्चित-कस्पिताङ्खी जाता प्रिय-स्प-बुखेन बाला । सरुतरवाम्भः प्रविधूल- 


सिक्ता कदम्बयण्डिः स्फुटकोरकेव ।* 

उद्भारिसिः==उगलनेवाले, प्रकट करनेवाके (चिराय के घर) । यहां 
“उद्शार' शब्द यौणायं मे प्रयुक्त हः है, इस किए जुगुप्सा होने से अष्ठी- 
रत्व-दोष नहीं भाता, प्रत्युत इसे काव्य की शोभा ही बढ़ जाती हं । देखिए -- 
दण्डी "काव्याद" मे क्या कहते हँ --.निष्ठचूतोद्गी्ण-वान्तादि गौणवृत्तिव्यपा- 
श्रयम्‌ । ब्रतिसुन्दरमन्यत्र प्राम्यकक्षं विगाहते ' उद्गार का धसी अथं 
वेन" हं । 

पण्यस्तरी = वेद्धा, देखिये--"वारस्वी गणिका वेश्या पण्यस्नी ङपजीविनीः 
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८० मेघवूलम्‌ 
इति शब्दाणेवः, मोल से खरीदी जानेवारी जौरत । उभरे हृए यौवनवालौ 
वेश्याए्‌ किसी. क्रिसी पर अनरक्त हो स्वच्छन्द विहार चाहती हइ "माता 
आदि के डर से आधीरात के समथ किसी एकान्त स्थान म जाकर प्रेमियों 
के साय रमण करती ह--विदिशा में यह प्रसिद्ध दीह (मल्लि०) 
इस इलोक मं उक्परक्षारंकार है क्योकि यहां सिके हए एला म रोमा- 
ञ्चत्व की संभावना की गूहे । देखिए साहित्यदपण भवेत्‌ संभावनो- 
सपरा प्रकृतस्य परात्मना'।¦ २५ ॥ 
विश्रान्तः सन द्रज ष्वननदीती रजानां* निषिञ्च- 
च्द्यानानां नवजलकणैर्युथिकाजालकानि । 
.. गण्डस्वेदापनयनरुजाद्छान्तकणोत्पला 
छायादानातक्षणपरिचितः पुष्पलावोमुखानाम्‌ ।\ २६॥) 
अन्वय :- तत्र (नीचैःिरौ) विश्रान्तः (सन्‌ ) बननरीतौरजानपम्‌ उद्याना- 
नाम यथिका-जालकानि नव-जरकभेः निषिज्चन्‌ गण्डस्वेदापनयन-रुजाव्लान्त- 
कर्मोतपलानाम्‌ पुष्पलाबीौमुखानास्‌ छायादानात्‌ क्षणपरिचितः (सन्‌) व्रज ।।२६॥ 
(सं०) विश्रान्त इति ॥ विश्रान्तः संस्ततर नौरचगिरौ विनीताध्वश्रमः सन्‌ 1 
अथ विश्वान्तेरनन्तरम्‌ । वनेऽरण्ये या नचस्तासां तीरेषु जातानि स्वयंरूढानि । 
अङ्कतरिमाणीत्यर्थः। “नगनदी-' इति पाठे “पुमान्स्िया'” (६।२।६७) इत्ये- 
कोषो दुर्वारः । तेषाम्‌ द्यानानामारामाणां संवन्धीनि यूथिकाजालकानि मागधी- 
कुसुमम्‌ कुलानि 1 “अथ मागवी । गणिका यूथिका" इत्यमरः । ““कोरकजालक- 
कछिकाकुडमलमृकुलानि तुल्यानि ” इतिं हलावुचः । नवजलकणः सिञ्यच्ाद्री- 
कुवन्‌ \ अत्र सिञ्चतेयारद्रीकरणाथैत्वादद्रवद्रव्यस्य करणत्वम्‌ । यत्र तु क्षरणमथ- 








१--नगनदी० सु. वि., वट्ल० विल्ख० ; नवनदी० सारोऽ म० सि० 
२--तीरजातानि सिञ्चन्‌ मत्कि° विल्स० इत्यादि । 
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स पुव सेघः ८१ 


स्तत्र द्रवद्रव्यस्य कमत्वम्‌ । यथा “रेतः सिक्त्वा कुमारीषु" “सुखैनिषिञ्चन्त- 


मिवामृतं त्वचि" इत्येवमादि । एवं किरतीत्यादीनामपि '"रजः किरति मारतः". 


“अवाकिरन्वयौवृदधप्तं लाजः पौरयोषितः"? इत्यादिष्वथं मेदाश्रयणेन रजोला-- 


जादीनां कमंत्वकरणरत्वे गमयितव्ये । तथा गण्डयोः कपोलयोः स्वेदस्यापनयनेनः 


प्रमा्जनेन या इजा पीड़ा । भिदादित्वादद्प्रत्ययः । तया वलान्तानि स्लानानिः 
कग त्पिलाति येषां तेषां तथोक्तानाम्‌ । पृष्पाणि दुलन्ती ति द्पलाव्यः पृष्पाव-- 


| 


चाधिकाः स्व्ियः॥ कमेण्यण्‌ ' ( ३।२।१ ) । ““टिड्ढाणज्‌-'” {४।१।६५}. 
इत्यादिना डीप्‌ ! ताघां मृखाक्ति ) छायाया अनातपस्य दानात्‌ । कान्तिदातं च 
ध्वन्यते ! “छया सुयंप्रिया कान्तिः प्रतिविम्बमनातपः-* इत्यपरः । कामूकदशेना- 


त्कासिनीनां सखविकासौ भवतीति भावः । क्षण रिचितः क्षणं ससृष्टः सन्‌ ¢. 


नतु चिरम्‌ । गच्छ \॥। २६॥ 





पदार्थः विश्रान्तः सन्‌ आराम कर चुकने पर । वननदौ-तीरजानाम्‌ 
यानानाम्‌ जगल कौ नदियों के किनासों प्र (स्थित) बागों को । यूथिका- 
जाटकानि =चमेलो की कलयो को । नवजलकणंः-=नए जक की बृंदो' 
से! निषिञ्चन्‌ = सींचता हुजा ।॥ गण्डस्वेदापनयनर्जा-क्छान्त-कर्णोत्पा- 
म्‌ = जिनके कानो से (उलि गये) कमल गालो पर (वाये हये) पसीने 
के हटाने की बाधा से मुरन्ञा गये हं (एसी) । पृष्पलावीमुखानाम्‌ = फू 
को तोडनेवाटी स्वयोः कै मुखो का। छायादानात्‌ =छायाके देनेके. 
कारण ! क्षणपरिचितः = क्षणमर्‌ परिचय प्राप्त कर 1 ब्रज = जाना ॥ २६॥ 
आाष्मनवाद :--वह, विभ्नाम करके जंगल कौ नदियों के किनारो पर्‌ 
(स्थित) बागों मेँ चेली कौ कथियों को नये जल कीवृूष्दौः से सौचता । 
मा फल्म'को तोडनेवारी स्त्रियोः के मखो का, जहां कानों मं (लट्काय, 
हुये) कमल गालो पर्‌ आये हय पसन कं हटान की बाधा से मुरज्ञायं हाय 
छायाः दने के कार्ण क्षण-भर परिचय प्राप्त करते हुयं, जाना ।। २६ ॥ 


1 


५ 4 
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<. मेध दूतम. 
व्याकरणन्‌--दिश्रान्तः = वि+५८श्रम. (दिवा० पर) +क्त । वननटी- 
सौरजानाम. = वने या नयः तासां तीरेषु जातानाम्‌ । नवजलकभैः = तव- 
जलानां कणैः (घ ततपु०) । निषिञ्चन्‌ = नि+-५८दिच्‌ (तुदा० १०) 
अत्‌ 1 सिच वातु का अथं गीला करना है, इसलिये ज्कण म तृतीया 
हृ । जव सिच का अर्थं किस द्रव कौ च्िडकने का हो, तो इतक साथ 
कमंकारक आताहं। यहां इसका कर्मं यूथिकाजालकानि" ह । गण्ड स्वेदापन- 
यन ० = गण्डयोः स्वेदस्यापनयनेन या खजा तया क्लान्तानि कर्णयोः उत्पलानि 
येष्‌ तेषां (पुष्पलावी-मृखानाम.) (बहुतरी ) 1 पुष्पलात्रोमृखानाम. = 
युष्पाणि लूनन्यीति पृष्पलाव्यः, “करमण्यण्‌'" इति ण्‌" "डिडढाणज' इत्यादिना 
ङोप्‌ तासां मुखानि तेषाम. (षण त°) छायादानात्‌ = छायायाः ध. 
(घ० तत्पु) 1 क्षणपरिचितः = क्षणं परिचितः "कालाघ्वनोः अत्यन्त संयोगं 
-द्रितीया । ब्रज = व्रन्‌ (प्वाञ प०), जाना छोट, म° पुण एक० ॥२९९॥ 
विक्धेषः--वननदीतीरजानाम्‌ = मल्कि० "वननदीतीर-जानाम्‌' के स्थान मं 
“वननदीतीसजानि' पाठदेताहं भौर इसका “जंग कौ नदियों के किनारों पर 
स्वयं उगे दए बागों के" यह मथं करतां । कही-कटीं "वन नदी" के स्थानम 
(नद-नदी' पाठ मिक्ता; पर मल्लि ने उसका खण्डन कर दिया, 
क्योकि "नद नदी" इस पाठम "पुमान्‌ स्त्रिया" इस व्याकरणक सूत से एका 
शेष हो जाने से (नदः ही शेष रह जाना चाहिए था। कै° पौ० पाठक "वन- 
नदी" ये फिसो विक्षेष नदीकोलेते हं ओर इसके समर्थेन मे सारोद्धाऽकौ 
-लिम्नकिखित उद्धरण देते हँ :--“अथव' मालवदेदो यूथिका-लण्ड-मण्डितोद्ान- 
मालित-तीरदेशा वननदी नाम्ना सरिदस्तीति”। साथ दही वल्लभ कौ यह्‌ 
-यडकित भी देते है :--“कानन-सरित्री-विशेषो वा" । सारोद्धा० में 'तवनदी' 
पाठ आया है, परन्तु इसमे “वननदी' पाठ भी माना गया ह जे्ाकि ऊपर 
उद्धरण दिया गथा है । सुमति वल्लभ तथा विह्सन (\४115071) (तग-नदी 
पाठ देतेह । जिसका अथं पहाड़ी नदो" हं । 
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पुवंसेघः ८३ 


पृष्पलावी = विल्सन इससे सालाकार-जाति का अथं ठेते है । 

छाकादनत्लिणर्=छायाके देनैसेफएूटों को तोड्नेवाली स्थां मेव 
को कामुकं सन्न कर प्रत्त होगी ओर सेव भौ उनके क्षणिक सहवास का 
नन्द छे खगा ] 


भवम कामूक-व्पवहार-समारोप ह्ीनेसे इस दोक में (समासोवति' 


> 









कितंस्तत्र' पौराङ्कनानां 
१ 


कालापाद्ख्यदि न रमसे ठोचनंव॑ल्विततोऽसि ॥ २७॥ 
अन्तय्‌ः--उचयन्चाप्‌ ५६ 








द्धः पौयद्धनानाम्‌ कोचनैः यदिन रभन्ते ( तहि, स्वम्‌ ) 
उञ्चितः अद्धि | २७॥ 

(सं°) वक्र इति । उत्तरात्नामृदीचीं दिशं प्रति प्रस्थितस्य भवतः पत्था 
उज्जयिनीमार्गो वक्रौ य्ददि । दरो यद्यपौत्यथेः } त्रिस्ध्वादुत्तरवारित्या निधि 
न्यायाः प्रारभागे कियत्यपि दुर स्थिदोञ्जयिनी । उत्तरपथस्तु निविन्ध्यायाः 
वङ्विम हृति वक्रस्वम्‌ । तथाप्वुज्जयिन्या विशारानगरस्थ । “"विशाखोज्जधिनी 
समा” इत्युतलः । सधानामूत्सङ्केषूपरिभानेषु प्रणयः पएत्वियः ९ “प्रणयः, 
स्थोत्परिचये याचनाया सौहदेऽपि च'' इति यादवः । तस्य विपुखः पराङ्मुखो 
सास्मभूः\ न भवेत्यथैः। “स्मोत्तरे खड च” (३।३। १७६) इत्ति चकारादा- 


सीर्थे लड 1 “न माङ्योगे” ( ६।४।७४) इत्यडागपप्रतिषेधः । तद्चोञ्जयिन्यां 


१-माचम विल्घ० २-स्मुरणचक्रितैः वल्छण० विट्सत० ३-यत्र काऽ्पा०॥ 
८-वच्चितः स्याः कः० पाञ। 


(0 
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+ मेघवतम्‌ 
विद्युडास्नो विचयुर्लतानां स्पुरितेभ्यः सफुरणेभ्यङ्चकितं्लोलापाङ्गस्चञ्चलकट। 
पौराङ्नानां खोचनैनं रमसे यदि ताहि त्वं वञ्चितः प्रतारितोऽसि तव जन्म- 
वैफल्यं भवेदित्यर्थः ।॥ २७ ॥ व 

पदाथः- उत्तराशाम्‌ =उत्तर दिशा कौ ओर । भस्थितस्म-ज इ 
भवतः तुम्हारा । पन्थाः = मागं 1 यदपि==यद्यपि ! वक्रः==ट्ढा 0 क 
उज्जयिनी (विशाखा) के। सौघोत्सङ्ख-प्रणय-विम्‌खः== महल के ध व 
भागों का परिचय ( सम्पकं ) प्राप्त करने से पराङभुख । £ ५ र्‌ भूः मत 
होना । तत्र =वहां, उज्जयिनी मं। विद्युदामस्प्रित -चकितेः=-विजली को 
रेखा की चमक से भौचवकी-सी हुई, उरी ३ । मौराङ्गतानाम्‌ = नगर की 
नारियों के । लोलापा द्धै: चञ्चल कटाक्षावाली 1 लोचमैः=-्खोंसे। न 
रमसे=रमण नहीं करता, आनन्द वहीं ठेता । वञ्चितः असि (जीवन सषफ- 

गया हे 

५ का की ओर जते हुए तुम्हारा मार्गं यद्यपि च्डा 
ह, ( तथापि ) उज्जयिनी के महलों के उपरवा भागों का परिचय त 
करने से विमुख न होना । वहां ( उज्जयिनी मे) बिजली की र्खाभा की 
चमक से भोचवको (उरी) हृद नगर की नाचि की चञ्चल चितवनवाला 
आंखों का यदि तुमने आनन्द नहीं च्या, तो तुम ( जीवन सफलता से) 
वल्चित ही हौ ॥२७॥ 

व्याकरणम्‌--उत्तराजञाम्‌ =उत्तरा आशा (दिशा) कर्मघा०। ताम्‌ प्रस्थि- 
तस्यत=प्र+५८स्था ( भ्वा० प० } +क्त, प० एक° 'भवतः' का विशेषण हं । 
सौधोत्सङ्गप्रणय० = सौधानाम्‌ उत्सङ्खषु प्रणयः तरय विमृखः। सौधः 
सुधा (चूना) केपः अस्यास्तीति सौधः (सौधम्‌ वा) । मा स्म मूः=“माड़- 
लृ, स्मोत्तरे लड्‌ च” यहां चकारसेस्मके योगम लृङ्भी होताह। न 


माड योगे” इससे “अट्‌' आगम का प्रतिषेध हआ! देखिए-पूवमेव इछ,क ६९ । 
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पुबमेघः ८५ 


वियुह्‌ाम-स्फ्ूरित-चकितैः = वियुतः ( विदत्‌ +किवप्‌, तस्याः ) दाम्नां 


स्फ्रितेभ्यः चकितः । लोलापाङ्खैः=लोलाः (चञ्चलाः) अपाङ्खाः ने्श्रान्ताः 
येव तानि (क० ब्री०) पौराङ्खनानाम्‌ पुरे भवा इति,ः--पुर+सण्‌. पौराः । 


पौराणां अद्खनाः तासाम्‌ 1 वल्चितः= «८ वञ्च्‌, (च्‌ °भा०, ठगना, रहित कर 


देना) +क्त \२७॥ 


र) र 


विलेषः--वक्रः पन्था = विन्ध्याचल से उत्तर की ओर वहती इई निवि- 


री पर उज्जयिरनं 


न्ध्या नदी के पूवं भागसंकुछदू ो स्थित हूं भौर उत्तरका 
रास्ता निविन्ध्पा कै परिचम मे ह, इसलिए उत्तर की ओर जति हए मेघक्रा 


रास्ता ट्टा कहा यया ह--पट्लि० । 

1: ततप्राचीन काल मे अवन्ती मण्ड ( जिला ) की राजधानी 
इसकर वणन नासिक पदंत के गफाओंके शिला ख्खोसं 
व्टोली ({?(ज]छपफ) इसको चचचष्टाण' ((11128६818.) की राजघानी 
वताता है! उञ्जयिनौ सिप्रा वदी कै किनारे पर स्थित हं आर यहां महाकाल 
शिव { का मन्दिर दह । महाकार' के लि्‌ पूवेमेच का स्छोक ३६६ घे । यहा 
के किष याया करते हं । उञ्जयिनी को ही अवन्तिका जीर 
विद्याखा भीः कहते हे । यह्‌ महाभारतके सात्त ती्थ-स्थानो ससे एकदह्‌। जिनक्ता 
रातः स्मरण किया जाता हँ । इन सात तीर्थो के नाम ये ह-अयोध्या मधुर 
साया काशी काल्चौ ह्यवन्तिका 1 पुरी द्वारावती चैव सप्तंता मोक्षदायिकाः । 











वञ्वितोऽसि = इसका शब्दां ह कितु (जौवव-सफलता से) वञ्चित 
है, ठ्या गया है । इसके न्थान पर पाठान्तर (वंचितः स्याः' हुं। सर- 
स्वती० ने इसका अथं 'व्य्थं-जन्मा भविष्यसि" दिया ह ओर कहा दै-अथवा 
यद्धि तवैवं नोपदिशामि तहि व्व मथा वंचितोऽि' । इसका अथे हं कि यदि 
सँ तुमे एे्ा करने का उपदेश स द्रु, तौ सचमुच मने तुमको बोका दिया 
ह । देखिए--असि° शा० [7 अनवाप्त-चक्षुःफलोऽि ।२७॥ 
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निः सेघदूतम. 


~. (~ 


दी चिक्षोभस्तनित धविहगधेणकाच्ष्युणायाः ~" रभ 
स्पन्तयाः स्खलितसुभगं दक्षितावतेनाभेः । 
निरिन्ध्यायाः पथि भवं रसाभ्यन्तरः सन्निपत्य 
२.८. स्वीणामाद्यं श्र णयवचनं विभ्रमो हि प्रियेष ॥ २८ ॥ 


अन्वयः-- पि कचि-क्षाभ-स्तनित-विहुम-श्रेणि-- काञ्ची -गुभायाः 


सम्प्रत्यूज्जयिनीं गच्छतस्तस्य मध्येमागं सििरयारम्ववमाह रस 


स्वलितिसुभगम्‌ संसद न्याः ( तथा ) दशितादत्त-नानेः निविस्ध्यायाः सन्निपत्य 
रसाभ्यन्तरः भेव; हि स्थोणास्‌ प्रियेषु विभ्रमः मादम्‌ प्रणय-नचतन्‌ (भवति) 

(सं०) वौदीतति । हे सले ! पथ्युज्जयिनौऽये वीचिक्षःमेण्‌ तरङ्गवलनेन 
स्तनिताना मुखराणाम्‌ । कर्तरि वंतः। विमानां टानां श्रेणिः प 
काञ्ची यस्दाप्तस्याः स्खलितो पस्खलनेन मरस्वलितिन च सुभगं यथा 
तथा संदपन्त्या प्रवह्न्याः गच्छन्धयाश्च । तथा द्ञितः प्रकटित अपदर्तोऽन्मसां 





श्रम एव नामियंया 1 “स्यादाव्त<स्महां अमः'' इत्यभरः । निष्क्रान्ता विन्ध्या 
लिचिन्ध्या नाम नदो । “निरादयः कान्ताद्ये पञ्चम्या" (१० १३३९) इति 
सप्रासः । "दविगृप्राप्तपन्नालम-'' ( दा० १५४५ } इत्यादिना परवत्लिङ्खता 
प्रतिषेधः । तस्या नद्याः संनिपत्य ॒संगव्य । रसौ जलमभ्पतरे यस्यसः; 
अन्यत्न.-रपेन शु ज्गारणाभ्यन्तरो न्तरङ्खो मय । सर्वथा तस्था रसमनुमवेतयथंः। 
^्ृज्खारादो जले वीं सुवरणे विषशृक्रयौः। लिक्तादावमृते चैव नियति पारदे 
ध्वनौ । आस्वादे च रसं धर.हुः" इति शब्दाणवरे ॥ ननु तत्प्रार्थनामन्तरेण कथ 
तच्रानुभवो युज्यत इत्यत आद स्त्रणानिःत । स्त्रीणां श्रिपेधु विषये विश्नमो 
विङाक्त एवाचं प्रणयवचनं श्ा्धनावातयं हि । स्त्रीणामेष स्वभावो यद्विलरसरेव 
रागप्रकाशनम्‌ । न तु कण्ठत इति भावः । विभ्रमद्चात्र स।भिसंदशनदिरत 
एव ॥। २८ ॥ 

{क्वणित । २--रसाभ्यन्तरं सारो०, म० सि०, सुऽ वि०, विह्स० १ 
३ प्रणयि ° सारो० । 
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पूवमेघः ८७ 


पदाथः--पयि=उज्जयिनी के मागं सें वीचिक्षोभप्तनितविहग० = छहर 
के चलने से शाब्द करते हुए पक्लियो (हंसौ) कौ पडवित हो जिश्की करधनीः 


(ताग) ह \ स्खलितघुभगं संसपन्त्या-= (१) पल्थरो' पर टकराने से (२) 


"जवापी के मद से गिरनेसे जो बडी. सुन्दर चाल से चक ररी ह ! द्शितावर्त- 


ताभेः-जिसने जल के यंवर-रूपी तामि को दिखा दिया ह । निर्विन्ध्यायाः 
तिविन्ध्या नायकी नदी के \ संनिपत्यन==सस्पक मं आकर । रसाभ्यन्तरः ड 
ट धारण करनेवाला (२) श्यमाररस का स्वाद छेनेवाला (* 
, हाव घाव + आलम्‌ = प्रयम, पहला । प्रणय-वचनम्‌ = प्रेम 


की याचना का व्द ।\२८।। 





विभ्रषः = 






आदातदादः-- मार्गं मे तिविन्ध्या नदी के, जिप्षकी कहुरो के चलने से 
शब्दं कार्ते क्षियो" (हंसो) की पङ्क्ति ही करनी हुं सरजो [ (१) 


पत्थसरो' प्र ज क टकराने कं कारण (२) जवानी कं मद कं कारण] 
ई भंवर-र्पी नाधि को दिला रही हु--सम्पकं 


जं (२) श्छगार] कौ ग्रहण करना, क्याकि 
हाव-भावं प्रथम याचना का शब्द हथ करता ह्‌ । 





त्‌-तीचिक्षोभस्तनितविहंग० = वीचीनां क्षोभेण (ष० तत्प°) 
स्तनितःनां गब्दायमानानां विहगानां श्रैणिः पङ्वित्तरेव काञ्यौ गुणो यस्थाः 
सा (व° व्री) । स्वकिततिसुधगम्‌ = स्ललितेन उपकस्यल्नेन मदस्यलनेन च 
सुभगं यथा स्यात तथा । संसपंन्त्याः = प्रषहन्त्याः गच्छन्त्याश्च; सम्‌ 4⁄८ 
सुषु [स्वा पर]+अत्‌+डीप्‌, ष० एक०! दर्शितावर्तनाभेः = दशितः प्रकटितः 
ावर्तोऽम्मिसां रमः एवं नाभिः (कमंघा०) यया सा तस्याः (बण त्री) ॥ 
निविन्ध्वायाः = निद्धिन्ध्या समाप्त प्रादिनत्पु° ह । (परवत्लिङ्कं दन्छतत्पुरुषयोः' 
से नि्िन्ध्यः होना चादह्िष्‌ या, परन्तु "द्विगुघ्राप्तापन्नारं पूवंगतिसमासष्‌ 





प्रतिषेधो वाच्यः" इस वाहक से प्रादितत्पु< मे परव्लिगता जाती रही । एकं 
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-<८ मेघदतम्‌ 


^ 


'निविन्ध्या स्त्रीखिग रूप्‌ बना) रसाभ्यन्तरः = (१) रसः = जलम्‌ अभ्यन्तर 
-यस्य (ब० त्री०}-(र) रसेन (श्य ङ्कारेण) मभ्यन्तरोऽन्तर ङ्गः (त° तत्पुर) 


५८ मू (स्वा० प०), छोट, म० पु° एक° ॥२८॥। 
विकेबः--निविन्ध्यायः = निविन्ध्यरा मालव देशकौ एक नदीष्॑। यह्‌ 


“विन्ध्यपद॑त से निकक्ती हं, इसीलिए इसका “निविन्ध्या' यह्‌ अनुरूप नाम 


ई-- अर्थात्‌ “निष्कान्ता विन्ध्णात्‌ इति नितिन्ध्या' \ जिनसेन ने अपने आदि- 
-पुराणमेः मी दस नदी का वणेन क्यार) 
विहगश्रेणिकाञ्ची० = देखिए--विक्रमो० {. २४ (तरङ्कघरूभंगाक्षुभित- 
'विहुगश्रेणि-रशनाः । क्तु 111. २४॥ 
दक्शितावर्तनामेः = जकको मेंवर ही नाभि ह । देडिए-रवु ०९ 111. ५२ 
व्याजार्थसंदक्षितमेखलानि' । इस सम्बन्य मेः श्रौ लन्दरगिकार ने नौचे दिगण 
लोकत का उद्धरण दिथा है-- स्निग्यं दृष्टिपथं विभूषिततनुः कर्णस्य कण्डूयनं 
नाभेदंशेनमह्पथं च जसनं वाय चालिद्धनम.1 कशानां च सृहुमह्विवरणं 
निश्वस्य चालापनं कुयुः प्रीतिव्षाल्‌ स्वयः समदना दृष्ट्वा नरं ताञ्छितिम. ।।' 
ङ्स इरतेक मे` रूपव" अटकाररहं। जहां उपमेय को कहकर उस्म 
उपमान का आरोप किया जाय, वहां - 'रूपक' होता दँ । यहां इसपेषित्तमे 
'रशनात्व' भौर आवतं मे ` "नाभित्व' का आरोप तो शाब्द दै, किन्तु निविन्ध्या 
मे ` (नायिकाप्व' का नारोप गम्य एकदेशविवति साद्धृरूपक हं । रस 
शाब्द कं दो अर्थं होने से यहां ^कष' अठंक्रारभी है ओौर अन्तिम पादमे 
पादत्रयगत वस्तु का समर्थन होने से “अर्थान्तरन्यास अरुकार भी ह ॥२८॥ 
नििन्ध्याया विरहावस्थां वणयंस्तत्नि राकरणं प्राययते-- 
वेणीभूतप्रतन्‌ सलिला" तामतीतस्य सिन्धु 


8, पाण्डच्छाया तटरुहतरुभ्रंशिभिर्जीणेपणं 


१-सल्िकासावतीतस्य मल्किऽ, सलिला सातधतोतस्य स ती०। 


२--रीणंपणेः वल्ल ०; वित्स ° । 
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पूवमेषः ८९ 


सौभाग्यं ते सुभग विरहावस्थया व्यज्जयन्त)' 
काथं येन त्यजति विधिना स त्वयैवोपपाद्यः ॥२९॥ 


अन्वयः--वेमीभतप्रतनघक्िला तटर्हु-तर-संक्षिभिः जीग-पणः पषण्ड- 


च्छाया सिन्युः विरहावस्यया ताम अतीत्य ते सौम्यम्‌ व्पत्जधस्ती यन 


विधिना कार्यस्‌ त्यजति, है सुभग | सः ( दिः } स्वया उपपयः ॥ २ 411 
(सं०) देणीति । अवेणि वेणीभूतं वेष्याकारं श्रन्‌ स्तोकं सलिलं यस्थाः 

सा तथोक्ता ! अन्यत्र.-वेणीभतकेशपाशेति च ध्वन्यते 1 शहन्तीति ` रुहाः ॥ 

इगुपधलक्षणः कप्रत्ययः । तदथो रहा ये तरवस्तेभ्यो अश्यन्तीति तथोवतेः । 







गुष्कपत्रः पाण्डुच्छायः पाण्डुवर्णा । अत एव है सुभग ! विरहाव- 
्वोदितप्रकारया करणेन । अतीतस्थैतावन्तं कालमतीःय गतस्य । 
मत्यः । ते तव सौभाग्यं सुभगत्वम । द द्ध गसिन्च्वन्ते पूवेपदम्य च" 
(७।३।१९) दत्यभयपदवृद्धिः । व्यञ्जयन्तौ प्रकाशयन्ता । स॒ खं सुभगो 
यस द्नःः कामयन्त इति भावः । ससी पूवक सिन्धनंदीं नि्दिन्ध्या 1 “स्त्री 
दयां ना तदे सिन्धर्देगमेदेऽम्बधौ गजे" इति वेजयस्तो । येन विधिना व्यापारेण 
जति स विधिस्ल्वयैवोपयाचः । कर्तव्य इत्यथैः । स च विधिरेक्तव 
निवन्धनत्वात्कादयस्येति आवः ॥ इयं पञ्चसी सदना- 


निद्राच्छेदस्तनता विषयनिवत्तिस्वपानालः । उन्मादो पूर्च्छां मृत्तरित्येता 
स्मरदशा दशौव स्यः 1” इति । “तापतीतस्यः' इति पाठमाधित्य सिन्धूर्माम 
नचन्तरमिति व्याख्यातम्‌ । कितु सिन्धूर्नासि कदिचच्चतदः काश्मीरदेशेऽस्ति 1 
दी तु कुत्रापि नास्तीध्यवेक्ष्यभित्याचक्षते ॥२९।। | 
पदार्थः वेणीमतभ्रतन्‌सल्िला जिसका कम जरु वेणी (स्तियो कौ 
चोटी) जसा वना हृञा ह । वेणी के चयि देखिये--उ्टोक १८, पूवेमेघ \ 
तटखहतरश्रंशिभिः = किनारोः पर उगे हषे वृक्षो सं गिरते हुये । जीणषणः 


१-व्यञ्जयन्तीम ॥ 
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2 मेघदूतम्‌ 
= सुपे परतः से) पाण्डु-च्छाया =पीली कान्तिवाछी। सिन्धुः =काला 
सिन्धु नाप की नदी । विरहावस्थया = वियोग कौ अवस्था द्वारा । ताम. = 
उस निविन्ध्या नदी को। अतीतस्य = पार करते हुये! ते = तेरे । सौभाग्यम्‌. = 
अच्छे भाग्य को} व्यञ्जयन्ती = प्रकट करतो हई । येन विधि 
जिस प्रकार । कार्यं =दुबलता को। त्यजति = छोड देती हं । सुभग 
हे भाग्य्चालो ! सः = वड विद्धिः । त्वया उपपायः = तुम्दे करनी चहिये ।२९। 
माषानुवाद :--उस (निविन्ध्या नदी) को पार करके, हे भाग्यवान्‌ 
त्‌ एषा उपाय करना जिसे फ सिन्धु-नटी, जिष्का क्षीण जल वेणी 
(स्त्रियौ कौ चौरी) जैसा वना हुशा दहे, खो किलारौ पर उगं ह्र वृक्षा सं 
गिरनेवाके पत्तो से पीटी कान्ठिवाटी हा गई ह ओर (अपनी) विरहावस्था 
से तेरी भाग्यशाल्िता को प्रकट कर रही हु, अपनी दत्रल्ताको स्याग द 11२९] 
व्याकरणम्‌ देणीमृतप्रतन्‌ ० न देणी अतेणी, अबेणौ वेणी सम्पच- 
सानं मूलम. वेणीमूरतं; वणीभूतं प्रतनु सलिलं यस्याःसा {वभ्त्रौ०) । 
तटरुह्‌-तखउ-भ्र धिभिः तयेषु रुह्न्ति ये तरवः तेभ्य श्रंशिभिः । जीणंपणः = 
जीर्णानि पणन जीर्णपर्णानि तैः (कर्मघा०) । पाण्डु-च्छाया = पाण्ड्वी छाया 
यस्याः सा (बण ब्री०) । अतीतस्य = अति+4८इण्‌ (अदा० प०) +क्त 
षष्ठी एक०॥ सौभाग्य =सुसगस्य भावः सौभाग्यम्‌ । व्यञ्जयन्ती = 
वि--4८अल्ज्‌ (भ्वा° प१०)+अत्‌+-ई (स्त्रियाम्‌ ), भर० एक०। काव्यम. ~ 
कुशस्य भावः कादंस्‌ ॥२९॥ 
विक्षेष :--वेणौमूतप्रतनूसलिदा तामतीतस्य सिन्धुः ~ इसके स्थान में 
मट्कि° ने '“"सकिकसावतीतस्य सिन्धूः" यह पाठान्तर दिया है मौर (तामती- 
तस्य' का खण्डन करते हुये लिला हे तामतीतस्य" इति पाठमाधरित्य सिन्ध - 
नामि नदयन्तरमित्ति व्याख्यानं तु सिन्धुर्नाम करिचिन्नदः कारमौरदेशेऽस्ति । 
नदी तु कुत्रापि नास्तीत्यपेकष्यम्‌, अर्थात्‌ निविन्ध्या के अतिरिकिति सिन्धु नाम 
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प्मेघः ९१ 


की कोड्‌ ओर नदी ह, यह्‌ अथं ठीक नहीं वयोकि “सिन्धः कोई नदी नहीं है, 
किन्तु एक महानदी हःजो कार्मीरमेही बहतीहं ल क्रि साल्वामं। 
मल्लि० के पाठानुसार “अतीतस्य ते" इतने समय तक परदेश्च गए हुए तेरे 
ओर “असौ सिन्धुः यह्‌ नदी (निविन्ध्या) का अथं होता दह । मट्लि० के 
मतनसार "सिन्ध" शव्द 





| 


यहा लदी-सामान्य का वाचक है, त करि नदौ विशेष 
का । इसक्रे घम्थन म मल्कि ० वैजयन्ती का “स्त्री नयां नदे सिन्युदेशमेदे- 
म्बुधो दरण दिवा, किन्तु मल्कि० के पाठ की अपेक्षा 'तामती 
> अच्छा प्रतीत होता ह्‌, क्योंकि मालव मर (काका सिन्धु" 
भी, जो स्थर नदी मेँ आ भिक्त ह । इसका सपथंन 
सारोद्धा० यौर्‌ समति० कैट्ारादहो जाता दहे । इसके अदुसार सिन्धु" शव्द 
३ ग ग्रहेण हता है न कि नि्विन्व्या" का । ल्कि० 
नामि कौीतदौीका पएतानदींथा1 इसके 
तीतस्य' का "एतावन्तं छाल मतीत्य गतस्य" मथति इतने 
समय त्क परदेण गद्‌ हृए तेरे-- यह्‌ अथं करना निरी खेचातानी ही हं । इसके 
धि ने भ्षिन्धु'कोकम जख्वाढी ब्रतन्‌-खकिला) कःर्थं-प्राप्त ओर 
एक धार मेही वहुनेवाटी (वेणीभ्त०) वताया हे, किन्तु निविध्याकौ वड वेग 
ोविक्षोभ०) चट्नो से टकी भिरती (स्लक्तिषुभगं) ओर 
भवरो' से भरी हई ( दश्चिताव्तनामेः ) वतखाया है, गतः वहां “सिन्धु नदी 
'निविन्ध्याः नदीसे भिस्हीह। 









र 





प 
८ ~+ 
त 
~ 


वैणीमूत० = वेणीभूत से अभिप्राय एक-वेणीभूत' का द । देखिए 
अथि चा० 1. २१, (विवमक्षामम्‌खी धृदेकवेणी' । 
सौभाग्यम्‌ = जिसके लिए स्तीके हृद्यं प्रम ह अर जिते वद्े चाही 
वह्‌ पुष श्सूमग' (साग्यदारी) होता हे । 
कवि का तात्पयं सिन्षूः नदी को विरहिणी बताना है, ओ वियोग मे एक दही 
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०९ मेघदूतम्‌ 


वेणी वापे रवती है, सख कर षीली पड़ गई हं । मघ उसकाभ्रियहै, जो 
वरस कर (सखंमोगद्रारा) उप्तकी कृशताको दूर करदेगा। इस तरह मघ ओर 
नदी मे नायक-नायिका का व्पवहार-समःरोप टोनंसं समासोक्ति 
अलद्धार है \२९॥। 
पराप्यावन्तीनृदयनकथाकोविदग्रामवृद्ध 
नपुर्वो हिष्टामुपसर' पुरीं श्रोवि्ालां विल्ालाम्‌,1 
स्वल्पीभृते सुचरितफले स्वर्गिणां ग गतानां च १५ 
गेषेः पण्यह त'सिव दिवः कान्तिमलव्वण्डमंकम्‌ ॥।३०॥ 
अदन्तीन्‌ प्राप्य व्व) 
षेः पुण्यः हृतम्‌ कान्तिसद्‌ 






अन्वयः---उदयन-कथा-कोविद-ग्रार-वद्ध 
तवचरित-ूखे स्वत्पीभरते णां गतानःस स्व(गण्णास 
दिवःखण्डम्‌ इव (स्थिताम्‌) पूव-उदृष्टस्‌ भीविश्षाखाम्‌ विडाखाम पुरीम्‌ 


र्‌ 
शे 


उपसर ।॥३०१\ 19६ 
(सं ०) प्राप्येति । विदन्तीति विदाः! इगुपघलक्षणः कः । ओकसो व॑चस्थानस्य 
विदाः कोविदाः 1 ओकारे प्ते पुषोदरादित्वात्साधुः 1 उदपनस्य वत्सराजस्य 
कथानां वाषवदत्ताहरणाचद्मतोपाख्यानानां कोविदास्तत्वज। ग्रासे ये ददास्ते 
सन्ति येष नान्‌ । अवन्तींस्तच्ना जनपदान्‌ प्राप्थ तत्र पृष्टां पूवां “सौधो- 
त्सद्ध प्रणयविमणखो मा स्म॒ भरुज्जयिन्याः” (पू. मं २७) इत्यक्तां श्रीवि- 
लां संप्तिपततीम्‌ । “शोभासंपत्तिषद्यासु लक्ष्मी श्रीरिव ददयत"* दति शाश्वतः 
विशाखां परीमज्जधिनोमनसर ब्रज । कथमिव स्थिताम्‌ ? सुचरितफले पुण्यफ 
वर्गोपभोगलक्षणे स्वल्पीभते । अत्यल्पावशिष्टे सतीत्यथः । गां भमि गतानाम्‌) 
"सौरिला कुम्मिनी क्षमा” इत्यमरः । पुनरपि भूोकगतानामित्यथंः । स्वगिणां 
स्वर्भवतां जनानां शेषैरमक्तिष्टः पुण्येः सुकृतं ह्‌ तमानीतम्‌ 1 स्वर्गार्थानुष्ठितकमं- 
` हू_अवन्तीम्‌ विल्स० र२-ज्ञान। ३-अनुसर मट्छि०, वित्स°इत्यादि, 
४-कृतमिव का० पा०॥ 
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---- ॐ ~< 


दोषाणां स्वसंदानावश्यंमावादित्ति भावः । कान्तिरस्याग्तीति कान्तिमदुज्ज्वलम्‌ ४ 


त्पक्रेवल र" रत्मरः 
सारमतमिव्य्थः। एकं भक्तादन्यत्‌ । एकै मूख्यान्धक्रेवाः इत्यमरः ॥ 
दिदः स्वर्गस्य खण्डमिव स्थितासित्यस्ेक्षा । एतेनातिक्रान्तसकटमूलोकनगरसौ 
भाग्यसारत्वमुज्जयिन्या व्यज्यते | ३०॥ 


पदाथेः-उदयनकथा 





कोविद ग्राम वृद्धान्‌ =जहांके गाओ के 
उदयन राजा की कथाओं के जानकार ह । अवन्तीन्‌ अवन्ती नामके, 

म । प्राप्य =पहंव कर । सुचरित-फले पुण्य फल कै । स्वल्पौभूते = कम 
हो जाने पर। गां गतानाम्‌ पृथ्वी पर आए ईए । स्वगिणाम्‌ = स्वगं मं 
रहनेवाखो के । बोः पुण्यैः = बचे-खुचे पुण्यो रा । हुतम इव = छया हुजा 
सा} द्विव; = स्वगं का। एकम्‌ कान्तिमत्‌ खण्डम्‌ = एक उज्ज्वल टुकड़ा । श्रौ 
लिशालाम = सम्पत्िशाली । विशालां पुरीम्‌ = उज्जयिनी नगरी क । 


वृद्ध 
देश 


उपसर = पहुच ॥३०\ 

आआषानवादः--अवन्तरी दे मे पहुंच कर, जहां के गाओं क॒ वृद्ध र्व 
घन राजा की कथाओोः से अच्छी तरह परिचित हे, ( तुम ) पूवं निर्दिष्टं 
दाल सस्पत्तिवाटी विला. ( उज्जयिनी ) नगरी में जाना, जौ एसी 
टगती है क्रि सानो पुण्य~-फरक कम हो जाने पर पर्थ्वी षर (खौट) आए 
स्वर्भवालो के वचे-सृचे पण्यो हारा (अपन साथ) छाया गया स्वगं का एक 
उञ्ञ्वरू टकडा हौ ॥३०॥ त ध 

या रणम--उदयनकथाकोविद० = उदयनस्य वत्सराजस्य कथानां 
त्रे 

कोविदा ग्रामेष वृद्धा येषां तान्‌ ( वन्त्री०) मल्कि० कोविद रब्द को पृषोदरा 
दिवत सिद्ध करते ह । ओकसः के्य-सथानस्य विदाः (जानकार) (गोदुप्त 
) विद्‌ +अ (( < ) ॥ «1 जी दीक्षित कोविद का निवंचन इस प्रका 
ए स क 1 
करते हं-को वेदस्य विदाः भवा वि (कोक) स°्एक०) विदा जानें यांति 
५ छब्द सस्रत मँ बहुवचनान्त प्रयुक्त होते 


त 4 


अवनतःन्‌ = देशं वाचक 
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ध मेघदूतम्‌ 
जसे = मगधाः, पाञ्चालाः, विदेहाः इत्यादि! प्राप्य = प्र+-५८ आप्‌ (स्वाप ०), 
पानाय ( ल्यप्‌ ) । सुचरितफल स्वत्पीमते = सति सप्तमी ( 1.00211४6 
^ 10501८८ } 1 स्वगिणाम्‌ = ५८ स्वगं +हन्‌, षष्ठी वहु । गतानाम्‌ = गम्‌ 
+त (क्त), पञ व०। दिवः दयौ का षरएक० । कान्तिमत्‌ = कान्ति+मतुप्‌ । 
पूवदिष्टाम्‌ = पूरे+उत्‌+ ५८ दिश्‌ (तु उ०, आज्ञा देना, बताना) +त~+आ, 
हिऽएक० । श्रोविश्ालाम्‌ = च्रिषा विहालाम्‌-सम्पन्नाम्‌ (तृ तप्‌०) विशा- 
खाम्‌ = विर्िष्टाः विविधाः वां शालाः (महल) यस्याम्‌ । विदेष्य श्ट मान 
कर यह्‌ उज्जवयिनीका ही नामान्तर हूं । यदि विज्ाला वैशाटी' ही ह, जिसक्रा 
चरणन मागण पुन्मं अआष्वादहू, ता इस पुराणकौ यह्‌ प्कि्ति देखिए--“विशाला 
वंशछृद्राजा वंशां निमंमे पुरीम्‌ ।` उपरर = उप+\८सु, (भ्वा०प ०) (सरक्ना 
चलना) खट्‌, म° पु एक० ।1३०\ 

विज्ञेषः--अवन्तोन्‌ = यह दे माछ्व काही एक माग ह ओौर उज्जयिनी 
द्‌तकी राजधानी 

उदयनकथा = वत्सराज उदयन, वासवदत्ता तथा पद्य।वती कौ कथा 
"कथासरित्सागर मं वणित ह । भात्त के नाटक स्वप्नवासवदत्तम्‌" म भी उदयन 
की कथाह । इस कथा का सारांश पूवं मेव लोक ३२ के विशेषमं देखिए । 

विशालाम्‌ = य्‌ उज्जयिनी का दूुपरानामहं। वल्ल्म ओर सारोद्धा० 
के अनुसार विश्ाटाम' पुरीम्‌ का विशेषणहं ओर इसका अथं इस प्रकार 
किया गया है--'विरशिष्टा; विविधा वा शालाः प्राकारा यस्यां सा।' 

स्दत्पीभते सुचरित ०--दइस सम्बन्ध मे देखिए ^ते तं मृष्त्वा स्वर्गलोकं 
विशा, क्षीणे पण्ये मघ्यलोके विदन्ति ।'भ० गी° र. २१ यहां पर भी पुण्यो 
के क्षीण होने पर स्वगं से उन लोगोंका मत्यंलोक मे प्रवेश करना वताय ल; 
जिन्होने वहां के सर अच्छे अच्छे भोगो कोभोगच्िया द । ओर देखिए-- 
विक्र° {1 “नन्‌ व्तव्यं स्थानान्तरगतः स्वर्णं इति । 
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प्रिर र 





पयमेघः ९ष्‌ 
यहां प्रकृत प्रस्तुत) विशाला मे अप्रकृत (अप्रस्ुग) स्वर्भ--खण्डकी 
संभावना की गई है, इसटिषए्‌ उत््र्षा अलंकार हं ॥३०॥ 
दीर्घ वेन्पदु मदकल कूजितं सारसानां 
प्रत्यूषेषु स्फु।टत्तकमलामो दसै ्रीकंषायः । 
यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिनङ्खानुकूलः 
शिप्रावातः प्रियतम इव प्राथेनाचादट्कारः ॥ ३१ ॥ 
अन्वयः--थन्र (विशाखायान्‌ ) प्रच्यषेषु पटु मदकलम्‌ सार जि- 
सला-मोव-मत्री-कवायः, अद्धानुकलः दिप्रा- वातः 


अवनाचचादुच्तारः ॥त्रयत थः इव स्न्राणाद्‌ चुरह-ण्लानचष्‌ हरात्‌ ॥३२।। 


(सं°) दौधी्ुवेक्धिति । थत्र विशालायां प्रसयषेष्वहे्मुखेषु । “"प्रत्यूषोऽह्‌- 


सः" 


खं कल्यम्‌” इत्यमरः 1 पटु प्रस्फुटम्‌ । मदकलं मदेनाव्यव्रतमधुरम्‌ । ८ ध्वनौ 


 मघृरागटरे केलः" इत्यमरः । सारसानां पक्षिवियेषाणाम्‌ । “सारसो मथनी 


कामौ गोनदंः पृष्कराल्वयः” इति यादवः । यद्र'+-सारसानां दुंसानाम्‌ । “चक्राङ्गः 
सारसो ठं." इति शब्दाणेवे । कलितं सतं दीर्घोक्रवंन्‌ । विस्तः रयद्लित्यधंः। 
यावद्रातं श्रब्दादृत्तेरिति भावः। एतेन प्रियतः स्वचादुवाक्यानुसारिक्रीडा- 
पक्षिक्षजितमविचछिनीकरवं छित्ति च गम्प्रते । स्फ्टितानां विकसितानां फथकाना- 
सालोदेन परिमलेन' सह या मंत्री संसगंस्तन कषायः सुरधिः । ““रागद्रव्दे कषा- 
योऽस््री नियसि सौरभे रसे" इति यादवः । अन्यत्र,-विमदेगन्धोत्यर्यैः । 
“विमद्य परिमलो गन्धे जनसनोहरे । आमोदः सोऽतिनिर्हारी इत्यमरः । 
अद्धानुकूखौ गत्रषुखस्प्लंः । अन्यत्र,-गाढालिद्धनदत्तगावरसवाहन इत्यर्थः । 
भवभूतिना (उत्तर. चरि, १।२७) चौवतम-“जशिधिल्परि रस्मैद॑त्त संवाहनानि" 
इति । संवाह्यन्ते च सुरतृधान्ताः प्रिधे्ुवतयः । एतत्कविरेव वक्ष्यति (उ.मे.९८)- 
“संभोगान्ते मम समुचितो हस्तपंवाहूनानाम्‌'“ इति । शिप्रा नाम क।चित्तवत्या 
ददी, तत्या वतिः शिवाव।तः ) 'शिप्रा' अ्रहुणं शेत्ययोतनाधेम्‌ । प्राथना पुरतस्य 
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भ मेघदूतम्‌ 


याच्जा तत्र खाट्‌ करोतीति तथोक्तः 1 पूनः सुरताय प्रिधवचनप्रयोक्तत्यथः \ 
क्ण्यण््रव्ययः । श्रिपततो वल्कम्‌ इव स्त्रीणां सुरत्लानि संमोगसा द हरति 
नदति! चाटूक्रिगिभिर्विस्मृतपूरवरतिख दाः स्त्रियः भियतमव्राधना सफलयन्तीति 
मावः \ “प्राथनाचाट्‌कारः इत्यत्र “"खाण्डितनायिकाननीताः” इति व्याख्याने 
सुरतरलानिहरणं न संभवति ! तस्याः पूव सुरताभावात्पश्चा त्तनसुरतग्टानिहरण 
त॒ तेदानीन्तनकोपशमनार्यं चाट्वचनसाध्यमितयु्रक्षं वोचिता विदकिनाम्‌ । 
“्।तिऽन्यास्गविङ्रतं खण्डितेर्ष्याकषाप्ता'' इति (२।२५) दशरूपके ।३१।॥ 

पदाथः--यत्र = जहां ( विालामे ) । प्रत्यूषेषु = प्रत्यक उपाक्रा 
( प्रातः )। पटु = तीत्र। मद~कलम्‌ = मदसे मीरा) कजितम्‌ = शब्द को । 
दीर्वक्रर्वेन्‌ = बढ़ाना हमरा, विस्तार देताहुजा। स्फटित-कमलामौद० = पूण 
विकसित कमलाः कं गन्ध कं सम्पक से सुगन्धित 1 अङ्गानूकूलः= अगा को 
सुख देनेवाला । शिप्रावातः = शिघ्रानदीका वायु । प्राथनाचाद्कार्‌ः = 
(रति) याचना में सीलो-मौठी वातं करनेवालं । प्रियतम इवतप्रेमीकी 
तरह । सुरत-म्लानिम्‌ = संभोग कौ थकावट क) । हरति = दूर करता हं ।३१॥ 


आाषानबादः--जहां (विशाला मे) प्रातः सारस-पक्षियो कौ ऊंची ओर 
मदसे मीठी ध्वनि को विस्तार देता हुआ, पूणं-विकसित कमलो कौ गन्वक 
संसं से सुगम्ित ( तथा ) अद्धो कौ सुख देनेवाङा शिप्रा नदी का वायु 
( द) (^~ प्रेमी को तरह 
न्तियो की रति से पैदा हृदं थकावट को दूर करता हं ॥३१॥ 


व्धाकरणम--सारसःनाम्‌ = सरसि चरन्ति इति, सुरस -+अण सारसा 
तेषाम 1 दीर्घीकरवंन्‌ = अदीघ दीघ सम्बद्यमान करोतीति दीर्घीवुर्वन, दीघं 
च्च +-4८छ, (तना० उभ०) +अत्‌ शतु ॥ स्फटितकमलामोद० = स्फटितानां 
कमलानाम्‌ आमोदेन सह्‌ या मत्री ठया कषायः सुगन्धित मत्री ~= मित्रस्य 


भावः इति, मिन्र+अण, स्त्रियाम्‌ । यहां अण्‌ क स्थान मं 'चनल्‌! भह सवता 
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७ पवपेघः ९७ 


ह । "कटु-तिक्त-कषायास्तु सौरभ्येऽपि प्रकीर्ताः ।' अङ्धान्‌कूलः = अङ्खाना-. 
नुकूलः, (षण तत्पु) । प्राथनाचाटकारः = प्रा्थनायां चाट्‌कारः, (सम. 
तत्पु०) । प्राथेना = प्र+-५८जथं+-युज भावे । चाटुकारः = नाट्‌ करौति इति,. 
चादू+५८छ+अण्‌ कर्तरि ॥३१॥ 


विश्चेवः--दी्वीकर्वन्‌ = जव तक वायु चलता रहता ह तवतकं सारसः 
बौरते ही रहते है । इसलिए शिप्रावातः" को ष्दीरपीकुर्वन्‌' कहाहं। ` 


शिप्रा = यह एक नदी का नाम ह जिसके किनारे पर उज्जयिनी स्थित ह । 
देखिए--ग्घ० ऽ, ३ष्‌ "शिप्रातरद्धानिलकमस्पितायु विहर्तुम्‌ ्ानपरम्परायु ¢` 





प्रियतम इव प्राथ॑नाचाुकारः = कुछ टीकाक)रों नं यहां खण्डिता नायिक ए 
कौ विवक्षा की । जव खण्डिता स्त्री पति कौ आचरण पर॒ सन्देह करती 
हे, तो पति पत्नौ को प्रसन्न करने क्ते लिए विकनी-चुषड़ी वाते बनाता हं, जिसे 
वहं अपना काम बना सके । देखिएु- कुमार सं 7]. २५ चाटुकार इदः 
दक्षिणानिलः। आौरदेखिए पुवंमेघ इलोक४१ (तस्मिन्‌ काले नयन-सलिल प्रोषितां , 
खण्डितानां शान्तिं नेवं प्रणयिभिः .--.---- 1“ किन्तु मल्लि० क कथनानूसार यहां 
खण्डिता नायिका का कोई प्रसङ्ख नहीं हं । खण्डिता तायिकाकं साथ पह्के 
जव रति ही नहीं हुई, फिर रति कौ थकावट को इर करने का प्रर्न ही नहीं 
उठता; अतः श्रा्॑ना-चाष्कारः” की “खण्डिता नाधिकानुनेता' एसी व्याख्याः 
न करकं “पुनः सुरतार्थं प्रिय-वचन-प्रयोक्ता" योः व्याख्या करनी चाहिए + 
खण्डिता नाधिका" के किए देखिए--दशङप 'तिष्ठेदीर््याकषायिता खण्डिता ।* 
साहित्यदपेण से इसका लक्षण या" दिया गया ठे “वार्वमेति प्रियो यस्य अन्य 
संभोग-चिल्लितः। सा खण्डितेति कथिता धीरं रीष्यक्रिषायिता' ॥३-७५॥ 

चद्कारः = देविए--कुमार० ऽ]. 'जचचामः सलव ्गकेशरस्चाट्कार 
हव दक्षिणानिल; ।" 
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नि मेघ दूतम 


यत्र॒ स्त्रीणां सुरत० दस प्रकार कै विचार के किए देखिए 
अमर० ५८ श्रातर्वाति सधौ प्रकाशविकसद्राजीवराजीरजो जालामोदमनी- 
हरो रप्तिरसग्लानि हरन्मारतः ।' 
कवि ने इस रोक में शिप्रावातः" की प्रियतम से समता दिखाई हं इस 
`छिएु यहां पूर्णोपमा अककार हूं ॥\३१॥ 
्र्योतस्य प्रियदुहितरं वत्सराजोऽत्र जह 3 
हमं तालद्रुमवनमभ्रूदत्र तस्यव राज्ञः । 
अवरोद्‌ भ्रान्तः किल नलगिरिः स्तम्भमुत्पाटचदर्पा- 
दित्यागन्तूर्रमयति जनो यत्र बन्धूनभिज्ञः ॥३२॥। 
अन्वथः--अव्र वत्सराजः प्रचोतस्य श्रिएदुहितरं जहो ॥ भत्र तस्य एव 
रात्तः हैमम्‌ ताल-द्रुपम्‌ अभूत्‌ । अव्र किल नलमिरिः दर्पात्‌ स्तम्भम्‌ उत्वाद्य 
उद्श्रान्तः--ईति अभिज्ञः जनः आगन्न्‌ बन्धून्‌ रमयति ।1 ३२ 
(सं ०) प्र्ोतस्येति 1 अत्र प्रदेशे वत्स राजो वत्सदेशाधौरवर उदयनः। प्र्योतस्य 
-नामोज्जयिनीनायकस्य राज्ञः प्रियदुहितरं वासवदत्तां जट जहार । अत्र स्थले 
| तस्पैव राज्ञः प्रयतस्य हैम सौवर्णं तालदरुमवनमभत्‌ । अत्र नल्गिरिनमिन्द्रदत्त- 
.स्तदीयो गजो दर्पान्मदात्‌ स्तम्भमालानमृत्पाट्योद्ुत्योश्श्रान्त उत्पत्य भ्रमणं 
कृतवान्‌ । इतीत्थम्भूताभिः कथाभिरित्यथंः । अभिज्ञः पूर्वोतरतिकथाभिज्ञः कोविदो 
जन आगन्तून देशान्तरादागतान्‌ । भौणादिकस्तुन््रत्ययः । षन्घून्‌ यत्र विशा- 
छायां रमयति विनोदयति । भत्र भाविकारंकारः। तदुक्तम्‌-- “अतीतानागते 
यत्र प्रव्यक्षत्वेन लक्षिते । अत्यद्भृताथंकथनाद्भधाविकं तदुदाहृतम्‌ 1" इति ॥ 
पदाथैः-- अत्र = यहां ( उज्जयिनी मे ) । वत्सराजः = वत्सदेश का राजा 
उदयन । प्रद्योतस्य श्रिषदुहितरम्‌ = (उज्जयिनी के राजा) प्र्योत कौ प्यारी 
कन्या (वासवदत्ता) को। जह = हरं ले गयाथा॥ रङ्गः = राजा का। 


हंमम्‌ तारद्रुम-वनम्‌-अमूत्‌ = सुनहरी तारो के वृक्षों का वनं था॥ किल 
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पूवमेघः । ९९ 


एेसा सुनते हं कि (किरत्यंतिह्ये) । नल्गिरिः = इस नाम का हाथी (यहां 
उस चण्ड स्वभाववाङेहाथीसे अभिप्रायहौ जो कि प्रोत को इन्द्रकेद्रारा 
दिया गया था)। दर्पात्‌ = अभिमान से, सद से । स्तम्भम्‌ = खम्बे को । उत्पाट्य 
उखाडकर । उद्‌भ्रान्तः = फिरता रहा ( घूमा ) 1 इत्ति = इस प्रकार, यो । 
अभिन्नः जनः = (पूवं कथाओं को) जानने वाके आदमी । मायन्तृन्‌ बन्ध॒न्‌ = 
( अभ्य देशो व स्थानों से ) अ हृए्‌ वन्धुओं को ॥ रमयति = भ्रसन्न करते ह, 
सन बहुकाया करते हु ॥३२॥ 


हां (उज्जयिनी मे) वत्सराज (उदयन) प्रचोत राजा की प्रिय- 

हर छे गयाथा; यहां खसी राजा प्रयोत्तका सूत्रंणमय 

1 वन धा; कहते हुं कि यहां नल्िरि ( हाथौ ) सद 

के कारण खम्वेको उखाड़ कर फिरता रहा-- इस प्रकार (पुरानी कथाओं के) 
देशान्तरौं से) आए हुए बन्धुओं का सनोविनोद करते हं 





व्पाकःरणस्‌ -- वत्सराजः = वत्सानां राजः; "“राजाहु-सखिभ्यष्टच्‌“ इति 
टच्‌ प्रत्ययः! राजन्‌ मे टच्‌ (ल) प्रत्ययं र्ग कर “राजः शाब्द वना । इसके 
रूप "राम के सान होगे । श्रियदुहितरम्‌ = श्रिया दुहिता ताम्‌, दुहितृ की 
द्वि° एु° व° ! दुहितु = दुरे हिता अथव। दुर्हिता इदिता (यास्क) । जहे = 

ह्‌, (स्वा० उभऽ) (के जाना), लिट्‌ प्र° पु एक° । रज्ञः = राजन्‌ की 
वष्ठी एकव ० ॥ हमम्‌ = हेम्न इदम्‌, हेमन्‌+-अ । अभूत्‌ = ५८, लड्‌ प्र° पुर 
एक ० । उत्पाटच = उत¬-५^पट्‌ (च्‌० उभ ० ) +य ॥ उद श्रान्तः = उत्‌\८ अनम्‌, 
(स्वा० प०) +त (क्त), प्र ° ए०व० । अभिज्ञः = अभि~-4“ज्ञा, (कचा० उभ ०) 
(जानना) +अ (क) प्रथमा एक० । आगन्तुन्‌ = आ“ गम्‌ (स्वा० प०) +तु 
(उणादि) रमयति = ^^ रम्‌ (स्वा० आ ०) +णिच ॥३२॥ 

विशेषः- प्रयोतस्य प्रियदुहितरम्‌ =मट्लि० इस रोक को तथा इसके 
बाद आनेवाके श्हारांस्तारान्‌ ˆ“ "श्लोक को प्रक्षिप्त बता हं, परन्तु... 
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६०० मेषवूतम. 
अल्कि० का मत ठकं प्रतीत नहीं होता, वयोकि ये दोनों इलोक "पादवाभ्ुदय' 
भे पाए जाते हं \ पा्वाभ्यिदय का कर्ता जिनतेन माठवीं शताब्दी मं हुआ आरः 
मटिल० उसके व(द चौदहवीं शताब्दी मे हुमा । 

वल्लभ के कथनानुसार उदयन राजा कौ कथा "वृहृत्कथा" मे दी र्हं ।. 
बृहत्कथा को गुणाद्यने पशाच भाषामे लिखा । इसका संस्कृत अनुवादे 
क्षेमेन्द्र तथा सोमदेव ने 'बृहत्कथा-मञ्जरी, ओर "कथा-सरित्ागरः' मे किया 
है। कथासरित्सागर मे दी गई उदयनकी कथाका सारांश यहदहं-- 
“उज्जयिनी के राजा चण्ड महेन को ध्वाघ्तवदत्ता' नाम को एक कर्य थी। 
राजकुमारी ने स्वप्न में वत्हराज उदयन को देखा ओर उसे देखते हौ उसपर 
मोहित हो गई । किसी उपाय से राजकुमारी ने उदयन को अपने प्रम का 
पररिचिय करा दिया ओर उदयन उसको पिताके घरसे ठे माग गया 1” सारो- 
द्वारिणी के अनुसार चण्ड महासेन का द्रा नाम प्र्योत था, जिसका परि- 
चय हमे इस इलोक से मिलता हं । सुमतिविजय चण्डमह्‌!सेन को चण्ड प्र्योत 
भी कठता हं । 

इस इलो मे अतीत की वात प्रत्यक्ष सी बताई गई ह्‌, अतः इसमें 
(भाविकः मलङ्कार है। लक्षण के लिए मटिलि० की टीका देखिए--अर्थात्‌ 
जहां अतीत अथवा भविष्य कौ कोई अत्यदुभून वात इस प्रकार वणेन की 
जाय जैसे कि बहु हमारी आंखो के अगे प्रत्यक्ष-सी हो जाय वहां "भाविक 
अलङ्कार होता हं ।३२॥। 

हा रास्तारास्तरलमगुटिकान्कोटिशः शद्भु-शुक्ीः 
शष्पद्यामान्मरकतमणीनृन्मयूखप्ररोटान्‌ । 
दृष्ट्वा यस्यां विपणिरचितान्विद्रुमाणां च भद्धा- 
न्संलक्षयन्ते सखिलनिधयरतोयमात्रावशेषाः ।1३३।। 


१-- ` `गृखिकान्‌ सारोऽ स० तौ० म० सि०। 
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~ शूब॑लेधः १८१ 


अन्वयः-- यस्याम्‌ ( विज्ञालायास.) कोटिश्चः दिषणिरचितान्‌ तरल- 
गुडिकान्‌ तारान्‌ हारान्‌, शङ्क-शुक्तोः, शष्प-श्यासान्‌ उन्मयूख-पररोहान्‌ 
सरकतमणीन्‌, विदुमाणां भद्न्‌ च दृष्टवा सलिल-निघयः तोयसाच्रायलेदाः 
संलक्ष्यन्ते \॥३२३॥ 

(सं०) इारःनिति । यस्था विलाकायां कोटिशो विपणिष पण्यवौयिकासु । 
“विपणिः पण्वव्रीधिका'' इत्यमरः । र्ितान्‌ प्रसारितान्‌ । इदं विलेषणं यथा- 
लिङ्गं सवत्र संवध्यते । तारान्‌ शुद्धान्‌ । “तारौ सुक्तादिसंशुद्ौ तरणे गुद्धमौ- 
विके" इति विश्वः ! घरल्गटिकान्‌ सध्यमणीमृतमहारत्नान्‌ । “तरलो हारम- 
ध्यगः"' इत्यमरः । “विण्डे सणौ सह्‌ारत्ने गुटिका वद्धपारदै” इति शब्दाणवे । 
हारान्‌ मुक्तावली} तथा कोटिः श्च ॒शुक्तीरच सूक्दास्फोटांरच । 
“भमुव॑तास्फोटः स्वियां शुक्तिः शङ्खः स्यात्कमस्बुरस्वियाम्‌“ इत्यमरः । ष्यं 
वारतृणं तदत्‌ हयान्‌ } “ाष्पं बर्टतृणं घासो यवसं तुणमजूनम्‌” इत्यमरः । 


एस्प्राङ्ररान्‌ जरकत्तसमीन्‌ गारुडरत्नानि । तथा दिद्रुसाणां 
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शद्िरित्ति' भावः ।३३॥ 
पदाशः-- यस्याम्‌ जिस (विनाल) मे, उज्जयिनी भे । विऽणिसचितान्‌ 
-वाजारों म (किक्रीके ल्द) सजाएु गएु। तारान्‌ = शुद्ध । तरकगु- 
टिकान्‌ = जिनमें महू।रत्न मध्य-मणि घं । कोटिशः = रोड । हरन्‌ = 
मौत्तिषोंकी सालाओंको। रङ्कशक्तीः = शद्धः ओर सौपियोंक्रो। चष्प- 
द्यामान्‌ = घास के समान गृ हरे रंगवारी । उन्मयूखध्र रोह्‌।न्‌ = जिनमें 
अडवूरो के समाने चमकती हई किरणं प्रकट हो रहीं थो । सरकत-पभीन्‌ = 
मरकत की मणियों को । विद्रुमाणां म ह्धान्‌ = विद्रुमं (मूगों) के टुकड़ा को ॥ 
दृष्ट्वा = देखकर 1 सलिलनिधयः = समुद्र । तोयमाव्रावशेषाः = जिनमें केवल 
जल ही जल बाकी रह गया हं ॥ संलक्ष्यन्ते = दिखा देते हं ३३ , 


| 
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१०२ मेघदतम. 


भष्वानुवादः-- जहां (विशाला मे) बाजारो मं (विक्री के छिएु) सजाए 
गए, सध्यभाग में महारल्नोवाले, कर डोः असली मोतियों के शुद हारो 
को, शद्धो व सीपियोःको,घामके सन गृढे हृरेरंगकी तथा भङ्कुरो 
की तरह ऊपर को उढी हुई किरणो वारौ मरकत मणियो को, एवं विदूमौ 
(मगो) के टकडो' को देखकर समूद्र एसे प्रतीत होते हं, जैसे कि इनम (अव) 
पानो-पानी ही वाको रह्‌ गया हो ॥३३॥1 


व्याकरणम्‌--विपणि-रचितान्‌ = विपणिषु पण्यवीथिकासु रचितान्‌ प्रसा- 
रितान्‌ ) तररगुटिकान्‌ = तरल भूता गुटिका येषां ते (वण्त्री ०) । शद्भु-गुक्तीः 
= शद्खारच शुक्तयस्च तान्‌ (दन्द) । शष्परयामान्‌ = शष्पम्‌ इव रदयामान्‌ । 
उन्मयूल-प्ररोहान्‌ = उद्गता मयूखा येषां ते (व व्री°) उन्मयूखाः प्ररोहा 
येषां ते उन्मयूखप्ररोहास्तान्‌ (वहूत्री ०) । तोयमात्रावज्ेषाः = तोयम्‌ एव 
तोयमाच्रम्‌ तदवशेषो येषां ते तादृशाः (व° व्री०) । संलक्ष्यन्ते = सम्‌+५८रकष्‌, 
चु उभ० (देखना) कमणि लट्‌ प्र ° पुं० बहु ° ॥।३३॥1 

विश्ञेषः-तारान्‌ = इसका अथं सुमत्तिविजय ने उज्ज्वलान्‌ किशाहं 
सरस्वतीतीथं-स्थ्‌ लानुञ्ज्वलान्‌ तथा मट्लि° शुद्धान्‌ देता ह । 

तरलगुटिकान्‌ = इसका पाठान्तर (तरल-घूटिकान्‌" । यहां °चूटिकान्‌ 
सम्भवतः शगुटिकान्‌ या शगुलिकरान्‌ का बशुद्ध-रूपहं। सरस्वती° इसकी 
“निस्तलमुव्ताफलान्‌' तथा सारोद्धा° (तरला नायकमणयस्त एव गुलिका येषु 
तान्‌" इस प्रकार अथं करते ट । 

तोयमाव्रावशेषाः = समुद्र को (रत्नाकर भी कहते हँ परन्तु जव कि 
इसके सव रत्न व मणियां विशाटा मेही एकत्रित हो गए है, तव इसका 
“रत्नाकर यह नाम अयथार्थ हो गया, तभी कहा गयाहंकि समुद्रो में 
केवर जल ही वाकी रह्‌ गया हुं । 


मल्लि० के मतानुसार यहाँ “्रद्योतस्य प्रियदुहितरम्‌,... ओौर “हारां- 
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पुवसेघः १०३' 


स्तारांस्तरल..--."' के अतिरिक्त निम्न लिखित एक भीर प्रक्षिप्त इलोकः 
मिक्ता हं -- 


{वदयामा दिनकरहयस्पधिनो य॒त्र वा 
दोखोदग्रास्त्वमिव करिणो वृष्टिमन्तः प्रभेदात्‌ । 
योधाग्रण्यः प्रतिदशमुषं संयुगे तस्थिवांसं 
मरत्यादिष्टाभरणरुचयश्चन्द्रहासत्र णा दः ।।३३-क।! 


अन्वयः-- (ह सेव ! ) यत्र वाहाः पदरष्यासाः (अतएव) दिनङर- 
हय-स्पाछिनः (तथः) शेलोदग्राः करिणः प्रभेदात्‌ त्वधिव वुष्टिमन्तः, योघा- 
प्रणयः संयुगे प्रतिदश्चसुखम्‌ तस्थिवांसः चन्धहास-त्रणाद्कुः प्रव्यादिष्टामरण- 
रचयः ॥२२३-क।॥) 

{सं०) प्रेति । हे जलद। यञ्च विशालायां दाह हयाः प्नक्यासाः पलाशवर्णा 
अत एव ।दनक्तरहयस्पधिनो वर्णतो वेगतदच सू्यािवकल्पास्तथा शं लोदग्राः ड टव ~ 
दुच्नताः करिणः प्रमेदान्मतेल्तावाड़तोस्त्दमिव वृष्टिलःतः । स्रं नयन्तीत्यग्रण्यः । 

सुद्धिष-~'° (३।२।६१) इत्यादिना क्विप्‌ । “लग्र ग्रामाभ्यां नयते-'° (वा. 
५०६४) इति ववतव्याण्णत्वम्‌ ॥ यथोघानामग्रण्य भटश्वेष्ठाः संयुगे युद्ध प्रति- 
दश्चमखमभिरावणं तस्थिवांसः स्थितवन्तः । घत एव चद्धहाषस्य रावणासे- 
वरंणानि क्षतान्यवाङ्कुार्विह्वाति तंः। "“चनद्रहासो रावणासावकिमाच्रेऽपि च 
ववचित्‌” इति दादवतः॥ प्रत्यादिष्टाभरणरुचयः प्रतिषिद्ध भषणकान्तयः। शस्त 
प्रहमाराणए णां भषणमिति भावः। अवापि भाविकालकारः ॥ 


भाषानुवादः-- (है मेघ ! / जहां घौड़ं पत्तो की तरह सुन्दर रंगके 
(इसीलिए) सुरज के घोड़ो" के साय प्रतियोगिता करनेवाले हँ (ओर) पवंतो 
जसे ऊंचे हाथी मद-जख के वहने के कारण तुम्हारी तरह वर्षा करते हु; 
(जहां) संनिकोः के नेता लडाई मे रावणके विरुद्ध अभियान (चद्ाई) करके 
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१० मेघदूतम्‌ 
चन्द्रहास (रावण को तर्वार) के घावें के चिह्वों दवारा आभूषणों (गहनो) 
को कान्ति पर सात मारते हं ।३ १ 
जाखोद्गीर्णेडपचितवपुः कशसंस्कारभूपै 
बन्धुप्रीत्या भवनरिखिमिदत्तन्‌ त्योपहारः । 
हर्म्ेष्वस्याः कुमुमसुरमिष्वध्वखेदं ` नयेथा 
लक्ष्मीं ' पयंट्ललितवनितापादरागाद्कितेषु ।॥३४।॥। 


अन्वयः--जालोद्गीर्णेः केशसंस्कारधृषेः उपचितदपुः (तथा) बन्धू- 
'प्रीप्या भवनशिलिभिः दत्तन्‌र्थोपहारः (स्वम.) कुषुम-युरभिषु लल्ित-वनिता- 
पाद-रागाद्धनेषु हस्पष् अस्था: लक्ष्मीम्‌ पयन्‌ लध्वखेदं नेयाः ॥३४।१ 
(सं०) जालोद्गीर्गरिति } जालोद्गोणंगं वाक्षमार्गनिगतः । “जारं गवाक्ष 
-मानाये जाके कपटे गणे” इति यादवः ।॥ कंशसंस्कारधूपेः । वनिता- 
केशवासना्थंगेन्धद्रव्यवुपरित्यथेः । अच्र संस्कारधूपयोस्तादध्येऽपि यूपदार्वा- 
दिवत्प्रकृतिविकारत्वाभावादङ्वघासादिवत्षष्ठोसमासो न चतुर्थीसमासः । उद- 
चितवपुः पर्टिपुष्टज्ञरीरः । बन्धौ बन्धुरिति वा प्रीत्या सवनशिखिभिगु- 
हमय्‌रद्॑तो नृत्यमेवोपहार उपायनं यस्मे स॒ तथोक्तः 1 ““उपायनमुपग्रा- 
ह्यमृपहारस्तथोपदा'' । इत्यमरः । कुघुमेः दुरभिषु सुगन्धिषु । चलनः 
वनिताः घुन्दरस्व्ियः। “ललितं त्रिषु सुन्दरम्‌” इति शब्दार्णवे \ तासां पाद- 
रागेण लाक्षारसेनाद्धितेषु चि्धितेषु हर्म्येषु धतिकमवनेषु 1 अस्या उज्ज- 
यिन्या लक्ष्मीं पश्यन्‌, अध्वगमनेन सेदं क्लेशं नेथा अपनय ॥ ३४।१ + & 
पदायः--जालोद्‌ गीणः = (खिडकियों की) जालियों से निकलते हुए 1 
१-°दूमेः सु° व° । २-०नृततोपचारः का० पा०। ३-अध्वसिननान्तरात्मा 
का० पा० । ४मृक्स्वा खेदं वल्ल ०, खेदं नीत्वा सारो सु० वि ०, व्यवत्वा सेदं 
विल्स०, राति नीत्वा । 
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केशसंस्कारधपैः = (स्त्रियोः के) बालोः को सुगन्धित करनेवाले घूपसे । 
उपचितवपुः = परिपृष्ट शरीरवाला ॥ बन्धू-प्री्या = श्रतस्नह से। भवन- 
शिखिभिः = पालतू मोरो हारा । दत्त-नृत्योपहारः = जिसको नाच का उपहार 
दिया गयां । करसुनसुरभिष्‌ = फूलों से सुगन्धित । ठल्िति-वनिता पाद- 
रागद्धतेषु = सुन्दर नारियोंके परो मे ख्गाए्‌ गए छख से बिद्ित 
हस्येषु = महलो' मेँ । अभ्या लक्ष्मीं पर्यन्‌ = इस उज्जयिनी कौ शोभा को 
देखता हुआ । अच्वष्ेदम्‌ = मागं की थकावट को । नयेयाः=दर करना ॥२४॥ 

माषानुवादः--( खिडकियों कौ ) जाल्यों से निकल्तै हए, (स्त्रियो के) 
बालौ को घुगन्धित करन॑वाङ धप (के वृं) से परिपुष्ट शरीरवाखा होकर 
वन्धु-स्नंहं के कारण पालतू मोरो हारा नृत्यका उष्हार दिया जाता हृ 
(तु) एूलौ सै सुगन्धित तथा युन्दरियौ कैपरो भं लगाए गए छाक्ना-रसं 
हदो) से चिद्व सहलो मेँ इस (उज्जयिनी) की श्री (शोभा) 
ने देहतां हआ मागं को थकावट को दुर करना ।।३४।४ 








ष्ाकर्णन्‌--जालोद गीः = जेभ्यः उद्गीणः (प० त°) ; उद्गीणः- 
उद्‌1-५८ग्‌, (तृद्‌० प०)+त (न), तृ बहु° । केशसंस्कारयुपैः = केशानां 
संस्कारस्तस्य धूपः ( ष० तत्पु° ) । संस्कार ८ सम+५८ कृ-घञ्‌ (करणे ) ॥ 
“अत्र संस्कारधघृपयोस्तादर्थ्येऽपि मूपदार्वादिवत्‌ प्र छ्ति विक्रारत्वाभावादद्ववासा- 
दिवन्‌ षष्ठीसमासो न चतुर्थीसमासः" मट्लि० । उपचितवपुः = उपचितं (उप 
¬- ५८ चि-क्त) वपुः यस्य सः (ब° त्री ०) । वन्धृभ्रीत्या = वस्धौ बन्धुरिति वा 
भरौतिः तया ! दत्तनृत्योषहारः = दत्तो नुत्यमेबोपहारः (उप+५^८ह्‌+ घञ्‌ मावे) 
उपायनं यस्तं सः (व° ब्री०) । कुसुमघुरमिष्‌ = कुषम: सुरभिषु (तृ °तन्पु०) 
रकितवनितापाद० = रुङितवनिततानां पादरागेण (^रञ्ज्‌+ घ्‌ +करणे या 
भावे तेन) अद्धतिषू हस्थे । लक्ष्मीम्‌ = लक्षयति नीतिमन्तं पमासमिति,4८ 
सक्ष+मूट्‌ + ई । नयेथाः = «नौ (भ्वा० आ०), वि० लिड्‌, म० पु ॥३४्1) 
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विशेयः--केशसंस्कार० = इसके स्थान पर “केशसंस्कारवूमेः' यह पाठा- 
न्तर ह किन्तु “°घूपः” वाला पाठ ठीक हूं । 

वन्धृप्रोत्या = बादल ओौरमोरम स्वाभाविक मंत्री ह इसी विचारसे 
मोरोंको वादका "वन्ध" कहा गया हं । देखिए--पूर्वेमेघ रोक रण पर 
(हेमाम्भोज) मस्लि० की टीका। इसी प्रकार उत्तरमेव मे “तन्मध्ये च 
स्फटिक-फलका ` " ` ` नीरकण्ठः सुद्टः' उत्तरमेष १९ इस दलोक मे मोर 
को बादल कामित्र कहा गयाह। मालविका० नाटकमे भी "मोर पुष्कर को 
गंभीर ध्वनि को वादल का गर्जन समज्ञ कर ऊंची गदंन करके उसके आगमन 
की प्रतीक्षा फरने कगते, हू । 

दत्तनृत्योपहारः = दशरूपक के अनुसार! भवे दधावाध्रयं नव्यं नृत्तं तालख्या- 
श्रितम' अर्थात्‌ भावों कौ अभिव्यक्तिवाला नाच नृत्यः हँ ओर जिषनाचमं 
ताकु ओर ख्य हीं वह नृत्त' हं । तुच्छया छोटे पशु-पक्षियों का नाच नुत्त 
हं । देखिए-पूवेमेष रखो° ३८ । 

रुकितवनितापाद ० = देखिए--अभि ° शा० {[४. ४ ` निष्ठचृतद्वरणौप- 
भोगसुरुभा लाक्षारसः केनचित्‌ । 

अध्वखेदं नयेथाः = इसका पाठान्तर "अध्वखिच्चान्तरात्मा' हं, जिसका यह 
अथं है.-"मागं से जिसका अन्तरात्मा थक गया हुं ।' अन्तिमपादमे "लक्ष्मीं 
पश्यन्‌ के स्थान पर नीचे लिख पाठान्तर ह-(१) मुक्त्वा खेद-- वल्लभ (२) 
खे ` नीत्वा-सुमति° भौर स।रोद्धा० (३) त्यकत्वा खेद-विल्सन (1४11807) 
(४) नीत्वा खेदं~के०° प° पाठक । सुमत्ति° ओर सारोदा० -अध्वचिचरान्त- 
रात्मा' पाठ मानकर प्रहृत इलोक मं क्रियापद न होने से इस को तथा आगे 
आनेवाले दोक को युर्मक या युगल मानते ह । अर्थात्‌ उनके विचार में 
इस इलोक का ओर इसके वाद के इलोक का इकट्ठा अथं होता हँ । मल्लि 
एेखा नहीं करता वयोंकि उसने तीसरे पाद का पाठ 'अध्व-खेदं नयेथा-' इसः 


प्रकार मानकर क्रियापद दे दिया ह । हमने भी मल्लि० का पार लिया हं । 
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पूवेमेषः १०७ 


भतः कण्डच्छविरिति गणैः सादरं वीक्ष्यमाण 
क यायास्वरिभुवनगुरोर्धाम च्चण्डीश्वरस्य । 
२८३, > घूतोद्यानं कुवल्युरजोगन्धिमिगेन्धवत्या 
स्तोयक्रीडानिरतयुवतिस्नानतिक्तंमैरद्धिः ॥ ३५ ॥ 


८ 


अन्वयः--अर्तुः कण्ठच्छविः इति गणैः सादरम्‌ वीक्ष्यमाणः ( सन्‌ ) 
पु्यसन ( तथा ) क्ुबल्य-रजोगन्धिभिः तोय-क्रडा-निरत-युवति-स्नान- 
तिदतः गन्धवत्याः सर्खद्धु: घूतोद्यानम्‌ चिमुचनगुशेः चण्डीकरषरस्य घाम यायाः ।२५। 


(सं०) भर्तुरिति । भर्तुः स्वामिनो नीककण्ठस्य भगवतः कण्ठस्येव छवि- 
यस्यासौ कण्ठच्छविरिति हैतो्गणेः प्रमर्थः। “गणस्तु गणनायां स्याद्गणेशे 
ग्रमथे चये'' इत्ति शब्दा्णबे। सादरं यथा तथा वीक्ष्य्ाणः सन्‌ 1 श्रिय 
वस्तुसादुद्यादतिप्रियत्व मवं दिति भावः। चयाणां मुवनानां समाहारस्त्रिभु- 
चन्‌, ^'तद्धिताथे-'" (२।१।५१) इत्यादिना समासः । तस्य मुरो रोक्य- 
नाथस्य चण्डीहवरस्य कत्यायनीवट्लमस्य पुण्यं पवनं धाम महाकाङाख्य 
स्थानं था गच्छ । विध्यर्थे लिड्‌ । श्रेयस्करत्वात्सवेथा यातव्यमिति भावः। 
उवतं च स्कान्दे--"आक्ाशे तारक लिङ्क पाताले हाटकेश्वरम्‌ । मत्यं लोके महा- 
काल दृष्ट्वा काममवाप्नुयात्‌ !” इति । न केवल मृ्रितस्थानमिद कितु विलास- 
स्थानमपीत्याहू--धतेति । दजोगन्धिथिरत्पटपरागगन्धवद्धिस्तोयक्तौडायु 
निरतानामासवतानां युवतीनां स्दाभं स्नानीयं चन्दनादि । करण ल्युट्‌ ॥ 
“स्नानोयेऽभिषवे स्नानम्‌"? इति यादवः । तेन तिक्तैः सुरभिभिः । कटुतिक्तकषा- 
यास्तु सौरभे च प्रकीतिताः" इति हलायुवः । सौगन्ध्यातिश्चयार्थं विशेषणद्वयम्‌ ॥ 
गन्धवता नाम नद्यास्तत्रत्याया सरुद्ध्मस्तंरधूतोचाने कभ्िताक्रीडमिति 
धाम्तौ विदेषणम्‌ ॥ ३५ ॥ 





१-- चण्डेश्वरस्य विलस० । २--°तिरत विल्स०। 
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९०८ मेघद्तम्‌ 


पदाथै--भतु;कण्ठच्छविरिति = स्वामी (शिवजी) के गदेन कौ रेभाके 
समान (शोभावाला) ह, इस्त विचारसें। गणैः = शिवजी के संवकां से। 
सादरम्‌ = आदरपूरवेक, आदर के साथ! वीक्ष्यमाणः = देखा जाता हमा । 
पुण्यम्‌ = पवित्र । कुवर्यरजोगन्विभिः = कमलो की धूलि ( ?0]€0 ) की 
गन्ववाले । तोयकरीडानिरतयुवत्ति° = जल-करीड़ा मे र्गौ हई स्वि के 
स्नान से सुवासितत । गन्धवत्याः = गन्धवती नदी के। मर्धः = पवनो से । 
ूतोद्यानम्‌ = जिसके उपवन (वाग) प्रकभ्पित्त (हिलाए) जते हं। त्रिभुवन 
गुरोः = तोनौं छोकरां के स्वामी । चण्डीर्वरस्य = पावती के पत्ति (शिवजी) 
के । घाम=स्थान (महाकाल) को। यायाः = जना ॥३५। 
भावानुदादः-- (यह मेध) स्वाोके गलेकी जसी ज्ोभावाला हं--इस 
विचारसरे गणोंद्वारा आदर के साय देखा जाता हृ (तू) तीनों ोकों के 
स्वामी पावत्ती-नाथ कं पवित्र स्थान (गहाकाक) को जाना, जहां के उदयान 
गन्धवती नदौ कं षवन से-जोकमलोंको बलिक हृष (तथा) जौ 
जल्-क्रीड़ा में र्गी हुई नवयुवतियों के स्नानीय ( चूणं ) से सुवासितत रहता 
ए-- हिते रहते हं ॥३५॥ 
व्याकरणस्‌--कण्ठच्छविः = कण्टस्येव छविः शोभा यस्यासौ । वदहुव्री°) । 
वक्ष्यमाणः = वि + ईन्‌, (भ्वा० आ०) (देखना) +-दानच्‌ (करणि), प्र 
एकु० । कुवल्यरजो० = कुधख्यानां रजः ( ष० तत्पु° } कुवलयरजः तस्य यो 
गन्धः स येषामस्तोति तेः (वणत्री०) ; बहुव्रीहि समास के अन्त में 'गन्ध' शब्द 
कोइ रगकर “गन्पि' हो जाता ह । तोयक्रीडानिरतयुवत्ति° = तोये क्रीडा तोय- 
क्रीडा ताघु निरतानाम्‌ जासक्तानां ( स० तत्यु° ) युवतीनां यत्‌ सानं स्ना- 
-नीयं चन्दनादि तेन तिक्तः सुवासितेः । स्नानम्‌ - स्नान्ति जना अनेन इति 
स्नानम, करणे ल्युट । धूतोय्यानम्‌ = धूतानि (५८६्‌-त), कस्वितानि उचा- 


नानि यस्मिन्‌ तत्‌ (घाम) (ब त्री०) | चिमृवनगुरोः = त्रयाणां भवनानां 
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पूवमेघः १०९ 
समाहारस्विमुवनम्‌ (समाहारे द्विगुः) तस्य गुरोस्त्ैलोक्यनाथस्य । चण्डीरेवर- 
स्य = चण्डाः ईद्वरः तस्य । धाम = नान्तनपुं° द्वि° एन्व० । यायाः = 2 
या, (जदा० प०) (जाना), विधिलिड्‌, म० पु* एक० ॥(३५॥ 
विशेषः--भरतुः कण्ठच्छविरिति = समूद्र-मन्धन से निकले हुए "कालकृट' 
विष को शिवजी नं निगल लिया था, जिससे उनका गला काला हो गया । इस 
लिए उनको "नीलकण्ठः अथवा कण्ड-कालः' इन नामौं से पुकारा जाता ह ॥ 
तोयक्रीडानिरतयुवतिस्नानतिवतैः = इस समास से' तिक्तः का धथं सुवा 
सितैः" हँ, '“कटृतिक्तकपायास्तु सौरम्यऽपि प्रकी तिताः'” इति हखायुधः । यहां 
श्यस्पिभिः' तथः (तिक्तः दो विक्ञेषणोंका प्रयोग अतिशय गन्धको सूचित 


करतार । 


< 


गन्धवत्ती = यह्‌ माक्व प्रान्त मे उञ्जेन कै पाञ्च बहुनेवाली एक छोटी 
= । 


11 
24 
(पध 


| 
031 


त्र 


२१ 


ह 


रो्घापचण्डीरवरस्य = तीनों भृवनों के स्वामी चण्डी (पावती) 
कैः पति ) के पवित्र स्थान पर । इससे महाकाल' की जोर संकेत किया 
गया है, जिसका वणेन अगले द्लोक मं हं । तुलना कौलिए्‌--उज्जयिन्यां 
महाकाल्म्‌ इति देवतायतनमस्ति । तत्र॒ परमेश्वरः सदा संनिधत्ते, सर्वेभ्यो 


रच ददातीति प्रसिद्धम्‌ । तस्मात्‌ व्रिभूवनगु रोः इत्युक्तम्‌ । 
चण्डेदवरस्य यह पाठ अच्छा नहीं । इसका अथ "चण्ड" (इस नामका 
एक गण) का स्वामी अथवा चण्ड (उग्र) स्वभाववाङा देव । दूसरे अथंसं 
समास क्मधा० है, (चण्ड्चासौ ईश्वरश्च) । गण शिव के उपासक यां 
सेवक हु । 
इस इलोक मे “उदात्त अलंकारः हं जिसमे किसी की विभूति या महत्व 
का वर्णन हो, वहां उदात्त भक्कार होता ह ॥३५॥ 
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११० मेघद्तम्‌ 


अप्यन्यस्मिञ्जलधर ! महाकारमासाद्य काले 
स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येत्िः भानुः । 
कुवेन्सन्ध्या वक्पटहतां शूलिनः इलाघनीया- ` 
्मासन्राणां फएलमविकरं लप्स्यसे गजितानाम्‌ ।।३६॥। 
अन्वयः--हे जलवर महाकालम्‌ अन्यस्मिन्‌ अपि काले आष्ाद्य ते (तत्न 
तावत) स्थातव्य यावत्‌ भानुः नयन -दिषयम्‌ अत्येति ! इलाघनीयाम्‌ शूकः 
सरध्या-बलि-पटहूताम्‌ कुर्वन्‌ ( त्वम्‌ ) आमन्द्राणाम्‌ गजितानाम्‌ अविकलस्‌ 
फलम्‌ कप्स्यसे ॥।३६।। 

(सं०) अपीति) युग्मम्‌ । हे जलघर | सहाक्तालं नाम पूर्वोक्तं चण्डीरवर- 
स्थालमन्यस्मिन्सन्ध्यातिरिक्तेऽपि काल असद प्राप्य ते तव स्थणात- 
व्यम्‌ 1 त्वया स्थातव्यमित्यथः। “कृत्यानां कतरि दा (२।३।७१) 
इति षष्ठी । यावद्यावतता कालेन भानुः सूर्यो नयनदिषयं दष्टिपथमत्येव्य- 
तिक्रामति \ अस्तमयकाटपयन्तं स्थातव्यमित्यथंः । यावदित्येतदवधारणारये, 
“यावत्तावच्च साकल्येऽवधौ मानेऽवधारणे" इत्यमरः ॥ किपथंमत आह-- 
कुवे लिति ॥ इलाघनीयां प्ररास्यां शूलिनः शिवस्य संध्यायां बलिः पूजा 
तत्र॒ पटहतां कुवन्‌ संपादयन्‌ । आमन््रणामीषद्गम्मोराणां गजिताना- 
मविकलमखण्डं फलं लप्स्यसे प्राप्स्यति ॥ लभेः कर्तरि लृट्‌ 1 महाकाल- 
नाथबलिएटदहत्वेन विनियोगात्ते गजितसाफल्यं स्यादित्यथ: ।। ३६ ॥ 

पदार्थः--जलवर = बादल ! (संबोधन) । महाकालम्‌ =चण्डीडवर के 
मन्दिर में 1 अन्यस्मिन्‌ अपि काके (सां के अतिरिक्त) ओौर भी समय में । 
आसाद्य पहं च कर । तेत=तुज्ञे । स्थातव्यम्‌ --ठहरना चाहिए । यावत्‌ = जब 
तक । मान्‌ == सूयं । नयनविषयं अत्येति = आंखों के विषय को अतिक्रमण करतां 
है, अर्थात्‌ खों से ओज्ञल नहीं हो जाता । श्लाघनोयाम्‌ = प्रशंसनीय, जच्छी । 
शूखिनः=सिवजौ को । सच््या-वलि-पटहतां कव॑न्‌=साज्ञ की पूजा मे नगाड़ 





` {ज्येति मशक्षि्सारो म०सि°्सारो०, सु° वि०, बल्ल ०, विल्स० । २-आमन्त्राणाम । 
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पूवंमेघः १११ 





(पटह) काकाम देता हा (तू) 1 आमद्धाणाम्‌ =कुढ-कुछ गम्भीर । 
] गजितानाम्‌ गर्जन का । अविकलम्‌ = सम्पूणं । फलम्‌ = फल कौ । 
लप्स्यसे = प्राप्त करेगा ॥३६॥। 
भावानुवादः हे मेव । महाकाल-स्थान पर (साज्ञ के अतिरि). य 
समयसे मौ पहुंच कर तू (तव तक वहीं) ठहरना जत्र तक कि स स 
ओल्लल नहीं हो जाता । ( वहां) शिवजी की सांज्ञ करा पूजा म अच्छ नगा 
का काम देता हुआ तु अपने गंभीरःसे गजनं का दुरापया फ बस्त 
कर टेगा ॥३६॥। 4 
व्याकरण५--जरुघर = जं धरतीति अथवा जलानां घ रः, तप्सम्बुद्धा । 
यासा = जा 4८ सद्‌, (चरा.उभ.) (जाना) +य ॥ ते==युष्मद्‌ का ष० ए, 
|| ठृत्यानां कर्वैरि वाः इति षष्ठौ । इप्का अथ त्त्वया' का हं । देलिए- 
| पूर्वमेव शलोक ७, गन्तम्या ते दखतिरलका' । अस्मद्‌ ओर युष्मद्‌ के दूसरं 
ङ्प वाक्यके श्रारस्म में प्रयुक्त नहीं होते । स्थातव्यम्‌ = +८स्था--तन्य 
(कृत्य प्र०} । नयनविपयम्‌ = नयनयोः विषयः नयन-विषयः तम्‌ । अव्यति 
~ अति+-५८दइ्‌, जदा० प० (जाना), ्र° प° एक° । दलाघनीयाम्‌ = «८ 
दकाघ्‌, (स्वा० जा०) (प्रशंसा करना} ¬+अनीय+जा, दि० एक ० । सन्ध्या 
न अ न्ध्य ॥ 
वलि० = सम्थक्‌ ष्यायत्यस्याम्‌ इति, सम्‌ |+ ध्य +अङ्‌ “सन्ध्या पटह्स्य 
आवः इति, पय्ट्‌।-तल्‌ 'पटहृता' सन्ध्यायाः बलिः (ष८ तस्प०) तस्य पटहता 
॥ ताम्‌ । कुवन्‌ = “क़ (त° उभ ०) शतृ । आमन्द्राणाम्‌ = जा (ईषद्‌) +मन्द्रा- 
( णाम गम्भीराणाम्‌ ॥ अविकलम्‌ = विगताः कलाः यस्मात्‌ तत्‌ विकलम्‌, न 
1 विकटम्‌ इति अविकलम्‌ । रुप्स्यसे = ५८लम्‌, भ्वा° अ° (प्राप्त करना) लृट्‌ 
4 स० पु एक० ॥३६॥ क 
विल्तेषः--महाकालम्‌ = महाकाल उज्जयिनी त एक तीथं हं,.जहां शिवजी 
की एक मत्तिभीहं 1 यह दादश ज्योतिक्िद्धों मं से एक हं। महाकाल 
दिवौ को भी कहते है मौर उनके तीर्थस्थान का भी यहौ नाम हँ । देविए- 
रघ० ९/¶ ३४ "असौ महाकालनिकेतनस्य वसचचद्भरे किल चन्द्रमौङेः। 


^^ = 
५) 


< 
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९९६ मेघद्तम्‌ 

अत्येति भानः = इसका पाठान्तर “अभ्येति भानुः" अर्थात्‌ जब तक सरजं 
उदय नहीं होता । वे दीकाकार जो इस दूसरे पाठके पक्षम हे, यह नही जानते 
कि बादल का शिवजी की सायं-संन्ध्या की पूजा मेः भाग लेना ओर उस रात 
को वहां विश्राम करना कवि को विवक्षिह, हं जिसमे अगले दिन सूर्योदय होने 
प्र अपनी यात्रा केलिए प्रस्थान कर सकं । इस सम्बन्ध मे' देखिए-पूर्वमेघ 


श्लोक ४०। यदि यहां प्रातः सन्ध्या विवक्षित होती तो उसके बाद दिन आना 
चादहिएथान कि रात जंयेश्छोक ३९४० स प्रकटे । 


कू याबलिपटहृताम्‌ = महाकाल की पुजा के समय मेघ अपनं 
णम्भीर गर्जन से बजते हए नगाडे काकामदेगा, यह कवि कौ कल्पना ह 1३६). ~ ह 

पादन्यासैः" क्वणितरशनास्तत्र छीलावधततै- "दत्व ~ + 

रत्नच्छायाखचितवलिसिश्चामरेः वलान्तहस्ता 
वेदयास्त्वत्तो नखपदसुखान्प्राप्य वर्षाग्र विन्द 
नामोक्ष्यन्ते व्वयि मध्‌करश्रणिदीर्घान्किटाक्नान्‌ ॥२३७।। 

अन्वयः--तव्र पादन्यास-क्वणित-रज्ञनाः लीलावधूतैः रत्न-च्छाया-खपित- 
वलिभिः चासरः क्लान्तहस्ताः वेश्याः त्वत्तः नख.पद-घुखान्‌ वर्षाग्र-बिन्दून 
प्राप्य त्वयि मधुकर-श्रेणि-दीर्घान्‌ कटाक्षान्‌ आप्रोक्ष्स्ते (३७ 

(सं०) पादन्याषैरिति । तत्र संध्याकाले । पादन्य।सेरचरणनिक्षेपेन्‌ व्याङ्खः 
वणिताः शब्दायमाना रशना यासां तास्तथोवताः। क्वणतेरकममंकल्वात्‌ 
""गत्यर्थाकमंक-" (३।४।७२) इत्यादिना क्रि क्तः । लील्या विलासे- 
नावघतः कम्पितं रत्नानां कङ्कुणमणीनां छायया कान्त्या खचिता रूषिता 
वलयदचामरदण्डा येषां तः । “वकिश्चामरदण्डे च जराविश्लथचमंणि इति 
विवः । चापरैर्वाुव्यजनः कंलान्तहस्ताः । एतेन दंरिक नृत्यं पुचितम्‌ । 
तदुवतं नत्यसर्वस्ते--““ख द्ध कन्दुकवस्तरादिदण्डिकाचामरस्रजः । वीणां च वृत्वा 
यत्कूर्यन्‌ त्यं तहि भवत्‌ ॥ इत्ति । वेया महाकालनाथमपेत्य नव्यन्ध्यो 
। । 7 -- पादन्यास 1 र२-रचित । ३--कान्त । 
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< पवमेधः ११३ 


गणिकास्म्त्तो नखपदेष नखक्षतेष युखान्‌ सुखकरान्‌ । “सुखहेतौ सुखे 
सुखम्‌ ` इति शब्दात । वर्षस्याग्रतिःदृन्‌ प्रथमविन्दून्‌ श्राप्य ह्वयिः 
सधुकरश्रेणिदीर्घान्‌ = कटाक्षानपाङ्घान्‌ । आमोक्ष्यन्ते ।॥ (^परैरुपङृत।ः 
सन्तः सच: प्रद्युपक्ुवने"” इति भावः ! कामिनीदश नीयत्वलक्षणं रिवोपा- 
सनाफटं सद्य ठप्प्यस इतिं ध्वनिः । २७ ॥ 

पदाथः तत्र = वहं (सस्ध्याकाल में) । पादन्यास-क्वणितरशनाः = परो 
कौ गतिके साथ जिनकी करवयिणं (मेखला) बजती दं । रोलावधूतैः = 
विकासपूर्वंक हिलाएु गए \ रत्नच्छायालचितवङशभिः = जिसके हत्थे ( दस्त) 
(क्ड़ंके) रत्नों की कान्ति से विभूषित हं । चामरैः=चंवरों से । क्लान्त 
हस्ताः देराः = थक हुए हथोवाला वतंकियां । नखपदमलान = (शरीर पर) 
नालूनौं कं घादोंका सुल देनेवारी। वपग्रिविन्दून्‌ = वर्षा को पहली वृदो को । 
त्राप्य = प्राप्त करकं, पाकर । त्वयि = तुम पर । मधुकरश्रेणिदीर्घान्‌ कटा- 
षान्‌ = भपय की पक्तियों के समान छम्बीश्यौर तिरी चितवन ॥ आमो- 
क्ष्यन्ते = छोडगी, फेकगी ॥३७॥ 





(1 &, (८ 


भानु बादः--वहाँ (सा के समय) नरंकि्यां, जिनकी परो कौ गक्तिके 
खलाएं (करधनिवां) अनन्ननाती रहीं हं अर जिनके हाथ 
(कड) रत्नौ कौ कान्ति से विभूषित हत्थियोंवाले विलास पवक इखाए 
गए चवरों से थक जाति है. तुमघे नखक्षतं को सुख देनेवारी वर्षा की पटल 
वदो को प्राप्त करके तुप पर श्रसरोंकी पडवितियों की तरह छम्बी जौर तिरी 
चित्तवन फेकंगी ॥३७॥ 

व्या्र्णम्‌--पादन्यासक्वणितरशनाः = पादयोः चस्णयोः न्यासः (नि+~ 
९८अस्‌ (दि०~+घन्‌ भावे) निक्षेपः क्वणिताः (५८ कवण्‌+क्त ) शब्दषयमाना 
रशना यासां ताः (ब त्री°) । रीकावचृतेः = रील्या अवधुतैः (सव-।-4८धू- 
+त) कम्पितः । रत्नच्छायाखचितवलिभिः = रत्नानां कंकणमणीनां छायया, ' 
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११४ मेघद्तम. 


कान्त्या लचिता (लच्‌ +त, करमणि) वल्यक्चामरदण्डा येष तेः (ब ध 
क्लान्तहस्ताः = क्लान्तौ हस्तौ यामां ताः (व° वरी०) । त्वत्तः = वृक्ष स, 
व्वत-+तः "पञ्चम्यास्तसिल्‌ इति तसिल्‌ प्रत्ययः। नखषदसृखान = नखर्ना 
पेष्‌ (ष० तत्पु०) क्षतेषु सुखान्‌ सूलकरान्‌ 'स्‌लदेतौ नले सुखम्‌ इति' शब्दा- 
णवे । व्षग्रिबिन्दरून्‌ = अग्रा, बिन्दवः (कमंधा०) वपेस्याप्रविन्दवः (ष० तत्पुर) 
तान \ प्राच्य = प्र+-<८आप्‌ स्वा० उभ० (पाना, हाधिल करना) +य ( त्ध्‌) 
मधुकरश्रेणिदीर्ान्‌ = मचुकरा चमराः तेषा श्रेणयः पड्क्तपः तदवत्‌ दीर्घान्‌ 
मधुकर = मधू कुर्वन्ति इति, मव +4८छ+ट ताच्छील्ये । कटाक्षान्‌ = कटाक्ञ 
का द्धि बहु° 1 कटाक्ष कटौ गण्डो अतिशयिती अक्षिणी यत्र । कट गण्डमन्न- 
तीनि वा । वेद्याः = वेशे मवाः<८विज +य (दिगादिभ्यो यत्‌); वेशः कृत्रिम 
क्ञाकारः तेन जामते "करमवेनायत्‌' इससे "य' प्रत्यय हुजा । नखपदसुखान्‌ = 
नखपदेषु सुखान्‌ । आमोक्ष्यन्ते = ना+ मुन्‌, (तुदा.उभ.), लट भ्र° पु° बहु° । 
विज्ेषः--रत्नच्छायाखचित० =इसक। सारो° तथा अन्य टौकाकार निम्न- 
लिखित अथं करते हं -/रत्नच्छायाख चिता वल्य उदरकखास्तासामेव चामर 
ग्राहिणीनां यैस्ते", परन्तु यह्‌ सन्तोपजनक नदीं ह । इसका असली भयं यही हं 
कि नतंकिथों क हायों भे" कंगन पहन हुए धे, जौ कि रत्न-जटित थे ओौर 
रत्नों की कान्ति अर्थात्‌ अवस उनके हाथों दवारा इलाये गये चंवरों कं हत्यों 
धर पड़ता था, जिससे वे रंग-विरंगे हो जति थे । 
चामरं -चंरोंसे। चंवरयातो चमर-मृगों के गृच्छेदार बालोंसेया 
मयूर-प्रलो से बनी हे येयातो राजामोके आगेया देवतामो की 
मत्तयोः कं आगे मविखयां या कीरपंतगो को हटाने के लिए डोलाई बाती 
दं। देखि ९-- विक्र 1४. ४ व्याधृयन्ते निचुलतरुभिः मञ्जरीचामराणि । 
नखपदसुखान्‌ =सारो० ने इसको इस प्रकार व्याश्या कौ हं --(नखपदव- 
स्युखजन कान्‌ अथवा नखपदानां सुखान्‌ इसका अथं 'नपदेषु सुखान्‌' हें । 
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© ए (1 ~ = ८ ख पृ > {> ५ गि यं गं पर गं = 
व इमम नखपदे का अथं प्रेमियों द्वारा प्रियाओं के शरीरपर करिए गए 


नल घातं (नख के क्षतो) । यदो अथे मल्किन मी कियाहं। इस 
बान कौ पुष्टि जेन टीकाकार नेमोकी ह) देणिए--'वणुना दशनपीडिता- 
वरा वाणा नखलगदाकितोरव" रश्रु० > [3८. ३५॥। गीर देखए-रिश॒० 





८ ल 

५ {1. ३५ 'नखपदटिपयोऽपि दीपितार्था “ । पनः इसी पुस्तक कं उत्तर 
भव का क २६ -वामर्चास्थाः क र: मच्प्रमानो मदीयः" भी देखिए । 
गौर देखिए कुमार० [1]. २९, “सद्यो वलन्तेन समागतानां नखक्षतानोव 
वनस्वखीनाम्‌? । 





मधुकरश्रणिदीर्घान्‌ कटाक्षान्‌ = इरुके लिए देखिए्--रधु° 17. ११ 


1 


विरोखनत्रभ्रमरैः गव} क्ना-' ॥॥२८॥ 


पद्चादुच्चैभूं बतशवनं मण्डटेनाभिदीनः 


[> 





तेजः प्रतिनठजपादुष्परवतं दधानः । 
गुपतेराद्रेनागाजिनेच्छां ` 
यन्ते गस्तिमितनयनं दुष्टम वितर्मवान्या ।!३८१। 





अन्वयुः-- कृञदात 
गन्वयः--पडचात्‌ पशुपते नक्तारम्भे प्रतिनधः जपा-पुष्प-रन्तम्‌ सान्ध्यं 
तेजः दधानः उच्चैः भ 
च चवत्ः उच्चः भुन-तेरु-वनमन मण्डलेन अगिलीनः (सन्‌) भवान्या 
देग-स्दिमित नयनम्‌ दृष्ट रवितः (त्वन्‌) (तस्य) भ्र॑नागाजिनेच्छाम्‌ 


(०) पक्चवादिति । पञ्चात्‌ संध्यावत्यनन्तरम्‌ । पञ॒पतेः शिवस्य 
चृहवारस्भ ताण्डवप्रारर्भे प्रतिनबजवायुष्परकषसं प्रत्यग्रजपाकुघुमारणं सन्ध्यायां 
भव सान्ध्यं तेजो दधानः। उच्चैरत्नतं भजा एव॒ तरवस्तेषां दनं. मण्डलेन 
| सन्‌ । कतरि क्तः। भवान्या भवपत्न्या । 





१--नृत्या०, मल्लि° सारो० इत्यादि । 
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११६ मेघद्तम. 
इन्द्रवरुणभ ववं मृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणमानुक्‌ ( ४।१।४९ )} 
इत्ति ङीष, आनगागमदच । ज्ञान्त उद्वेगो गजाजिनदशंनभयं ययोस्ते अत 
एव स्तिमिते निश्च के नयने यस्मिन्कर्मणि तत्तथोक्तम्‌ । "“उद्वगस्त्वरिते वटेशे 
सये मन्यरगाभिनि"" इति शब्दा्णंवे । भविततः पृज्येष्वनुरागः । भावाथ 
वितन्प्रस्य५: । दृष्टा भवितस्य स दुष्टभवितः सन्‌ । पञ्ुपतेरा्र शोणित 
यन्नागाजिनं गजचमं । “जजिनं चमं कन्तः स्वरी" इत्यमरः । तत्रेच्छा हर 
निवतंय 1 स्वमेव तत्थाने भवैव्यथंः। गजासुरमदंनानन्तरं भगवान्महादेव- 
स्तदीयमारद्राजिनं भज परण्डलेन विध्रत्ताण्डवं चक।रेति प्रसिद्धिः! दुष्टभक्तिरिति 
कथ रूपिद्धिः ? दृष्ट'शब्दस्य “स्त्ियाः पृंवत्‌-'' (६।३।३४) इत्यादिना 
द्भूावस्य दुघेटत्वादपूरणीभ्रियादिष्विति निपेघात्‌ 1 “भ वित'रोब्दस्य श्रियादिषु 
पाठादिति 1 तदेतच्चोदयं "दृढभक्तिः इति शब्दमाश्चित्य प्रतिविहितं गणव्या- 
ख्याने दृं भव्तिरस्मेति नपृसकरं पूवंपदम्‌ । भदाढचंनिवृ्तिपरत्वे दृटरन्दा- 
स्लिङ्धविशेषस्यानूपकारिप्वात्स्वोत्वमविवक्षितमिति । भोजराजस्तु--“भव्तौ 
च कमंसाघनाधाम्‌' इत्यनन सूत्रेण भज्यते सेव्यत इति कमथित्वे भवानीभवित- 
रित्यादि भवति । भावसाधनायां तु 'स्थिरभकतिर्भेवान्याम्‌' इत्यादि भवति" 
इत्याह । तदेतत्सर्वं सम्यग्विवेचितं रघूवंशसजौविन्यां ""दढमतितरिति च्येष्ठे" 
(रघ. १२।१९) इत्यत्र तस्माद्‌ दृष्टम वितरित्यत्रःपि मतभेदेन पूर्व पदस्थ स्त्रीत्वेन 
प्‌सकत्वेन च रूपसिद्धिरस्तीति स्थितम्‌ । ३८ ॥ 


पदःयः- परचात्‌ = साक्ष की पुजा के वाद। पशुपतेः शिव जीके । 
नक्तारम्भं = नाच (ताण्डव) के प्रारम्भ मे'। प्रतिनवजपा० ~ अभिनव (ताञ) 


जाडं के फूल के समान टा । सान्ध्यं तेजः = सांज्ञ की कान्ति को। दधान 
धारण करता हुभा । उच्चभृज-तरु-वनम = (शिवजौःकौी) ऊंचे भजाओं 
रूपी वृक्षों क जंगल पर। मण्डलेन अभिदानः = वृत्ताकार रूप से व्याप्त 
होकर । भवान्या = पावती क द्वारा। गान्तोद्वेगस्तिमितनयनम्‌ = भय के 
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एवंमेघः ११७ 


शान्त हो जानें से निश्चल हुई आंखों से । दृष्टभक्तिः = जिसकी भवितत देखी 
गहै । माद्र॑नागाजिनेच्छाम्‌ = हाथो के गीले चमं (चमङ़) की इच्छाको। 
इर = दुर करना ॥३८॥ 

भाषानृवादः-- पौषे शिव जी के (ताण्डव) नस्य के मारम्म मेँ ताजे जया 
द) कं फलों क समान लाल-लाल सायंकालीन कान्तिको धारण करता 
चे {शिवजी कौ) भृजा रूपी वृक्षौ कै जग पर वृत्ताकार रूप में व्याप्त 


~ ८3४, 1} ~ 
‡ 4 
< 
€. 
0 


कर, पावती से भय-रहित आंखों द्राग दकटकी से देखी गरं भवरितवाला 
(त्‌) जिव जी कौहाथी के गीरे (ताजे) चमंकौ इच्छाको दुर करना 
(अर्थात्‌ स्वयं चमं का काम देना) ।॥३८॥ 





1 


एव इससे पगुपति" कं रूप मृनि कं समान होते द । नृत्तारम्भे = नृत्तस्यारम्भे । 
पतिनचजपापूष्परवत्तम्‌ = प्रतिनवं (नव परनिगतः प्रतिनव ) प्रत्यग्रं यत्‌ अपा- 
रुणम्‌। (उपमानकमंवा >) सारव्यम्‌ = सन्ध्याया श्दम्‌, सन्ध्या 
स्‌ = न° लिङ्घु° भ्र° एकर ! दधानः = धा, (ज्‌०° उभ ) 
1) +श्ानच्‌, प्र° एक° । क्रंभिघ्राये क्रियाफके आत्मनेपदम्‌ । 
च्च मूज-तेरुवनम्‌ = उच्च॑रन्नतं भजा एव तरवः (क्मंधा०) तेषां दनम. ॥ 
अभिलीन: = अधि-+५८ छी, (दिवा ०्या०, लेटना) +न (त) कत्तंरि । भवास्था = 
भवानी का तृ° एक० । भवस्य वन्नी इति, भव-~+आनुक्र +डीष्‌, भवानी 
तया! चान्तोद्रेगस्मिमितनघनम्‌ = शान्त उदरेण गजाजिनदर्शानश्रयं ययीस्ते 
अत एव स्तिमिते निश्च नयने यस्मिन्कर्मणि यथा ध्यात्‌ तथा (क्रि° वि) 
इष्टभवितः त्दृष्टा. भक्तिवश्य सः ॥ आरद्रनागाजिनेच्छाम्‌ = शर्रं यच्चागा- 
जिनं गजचमं तव्रेच्छा ताम्‌} हर=+८ह, (भ्वा० उभ ०, छे जाना), खोड्‌, 
प्9 पु° एक ० 
विक्ेषः-- नृत्तारम्भे =नृच्च' उस नाच कौ कहते ह, जिसमे केवल ता 
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११८ | मेघदृतम्‌ 


ओर ल्य का साध टो, तथा नुत्य' वह नःच ह, जिसमें अभिनय द्वारा मानसिक 
भावों कौ अभिव्यकिनं हो । देखिए-द० 5० अन्यद्धावाश्रयं नृत्य नृत्तं ताल 
लयाश्रयम्‌” । तुलना कीजिए "देवरुच्या प्रतःतो यस्ताल-मानरसाश्नितः । सवि- 
लासाद्‌भरूविक्षेपौ नुव्यमित्यच्यते वृधेः । मल्लि ने यहां “नृत्त के स्थान पर्‌ 
"नृत्य॒" पाठान्तर दिया हुं । नृत्य" वाला पाठ इस विचरसे अच्छा । 

आद्रे नागाजिनेच्छाम्‌ =गजाघुर के मारने के वाद महादेव जीने रुधिर 
से गीली उसको खार को अपनी ऊंची भृजाों पर चपेट कर "ताण्डव नृत्य" 
किधा था । यहां पर मवसे कहा जाता कि वह्‌ गजासुर कौ गीली खाक 
क! स्थानापन्च हौ कर शिवजौको उस खाटके प्रति उत्पन्न हद इच्छा कौ 
पूरा करे । गजासुर के गीटेचमं को ओद हृए्‌ शिवजी कर देख।कर्‌ पावती उर 
जाती हं ओर उनका ^ताण्डव' नहीं देख सकतीं । यदि वादक लाल-लाल 
होकर उमड़ आये, तौ शिवजी `नागाजिन'न ओ करही नाचे ओौर पार्वती 
भी निभंय होकर नच देखती रहंगी । इष सम्बन्धमे देखिए कुमार 
४. ६७ तथा ७८ शलोक "गजाजिनं शोणितविन्दुवपि च' ओर “गजानिना- 
रुम्वि दुकूल्वार वा'। ओर देखिए-माल० मा० ८.२३ श्रचकितिकरि- 
क्तिप्यन्तचञ्चच्र वाघतः“ । 


दृष्टमतिः = यह कालिदास के व्याकरण विरुद्ध प्रसोगों मे से टक प्रथोग 

हं पाणिनि के नियमानुसार 'दृष्टभक्तिः' प्रयो अशुद्ध ह, क्योंकि दष्टा भक्ति 
यस्य सः' इस तरहं बहृत्रौ° समाप्त मे दष्टा" को पृवदभाव् नही हो सक्ता ¦ 
कारण यह दहं कि पुवद्‌भाव-विधायकं “स्विया, पुंव.भाषिनपुस्कादनडः समा- 
नाधिकरणे स्त्रियामपूरणौ प्रियादिषु" यह सूत्र प्रियाद्रियों से भिन्न शन्दों के परे 
हते हौ पुवद्भाव करता हं गौर भक्रिति' शब्द श्रियादियों मे जाता ह, 
इसक्ए दृष्टाभक्तिः, एता हौ प्रयोग व्याकरणसे वनताहं। इसी तरह 


काल्दिसने रघुवंश सगं 21]. श्टोक १६ मे भी 'दढमवितः' लिखि कर 
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पुवेमेघः । ११९ 


तथा अन्यत्र भी व्याकरण का उक्त नियपर भंग क्रिया हं। किन्तु वासुदेव 
दीक्षित सिद्धान्तकौमृदी कौ टीका बालमनोरमा! मेतथा माकरनेअ नी 
टीका म इन प्रयोगो को व्याकरण-सम्मन सिद्ध करने का प्रयत्नः करते हु 
वे दुष्ट' ओर दृढ" ब्दो मेस्व्रलिङ्घ न रलक्रर इनको भक्ति का विशषण 
नहीं मानते, प्रद्यूत विशेष्य मानते हं । “स मान्यं नपुसक्रम्‌ इस नियम क 
साधार्‌ पर दृष्टम्‌" (देली हुई वस्तु) है भगिति जिसकी, दुढु-वस्तु ह भविति 
{जिसकी दख तइ“ (प्रमाणम्‌ वेदः" जैसे) दुष्ट ओर वृढ शब्दो कौ ओर भवति 
षज्य को विभिन्नलिङ्ं रखकर 'दुष्टमवितः' अौर दृढ भवितः' को व्याकरण 
की दष्टिसे शुद्ध ही मानते ह. पर यह्‌ खींचातानीही है जो कि संवतः कवि 
को विवक्षत न हौ । देखिए~ स्त्रियाः पूवद्‌ भाषित `" ' सूत्र पर बाल-मनोरमा 
र उत्कलित इलोकोः पर मटि्कि० की टीका । 

ठर-वनम' में रूपक ओर “सन्ध्यं तेजः दधानः' मे निदशेनां 
छकार हं । रग्क का लक्षण पहं दिया जा चुका । निदकेना का लक्षण 
स प्रक।र हु--सभवन्‌ वस्तुसम्ब धोऽसस्भवन्‌ व।पि कुत्रचित्‌ धत्रं विम्बानु- 
विभ्वन्वं बोधयेत्‌ सा निदरदोना (सा०्द०) 1 अर्थात्‌ जहां संभव अथवा असम 
वस्तुमम्बन्ध विम्बध्रतिविम्ब भाव को बतावं अथात्‌ अन्तत) गत्वा सदस्य्‌ मं 
पर्यवसित हो वहां "निदशशना' अलकार हता ६। ओर प्रकृत मे सान्ध्य तेजं 
सन्ध्या मेही रह सकता हू मेव भं नही, अततः "सान्ध्यं तेज ईव तेजः दधानः यौ 











अन्त मे सादृश्य प्रकट होता हं । 
इत्यं महाकाल-ताथस्य सेवाप्रकारमभिधाय पुनरपि तगसर्-संचार्‌- 


प्रकृ[रसाह्‌-- 
गच्छन्तीनां रमणवसति योषितां तत्र (तवत 


सद्रारोकरे नरपतिपथे सूचिभमचस्तमोभिः । 





१९१. 





- रात्रा विल्सण०। 
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२२० मेघद्तम्‌ 

सौदामन्था कनकनिकपषस्निग्धया' दर्लयोवीं 
तोयोत्सरगैस्तनितमुखरो* मा च भूविक्लवास्ताः ॥३९॥ 

जन्वेयः---तत्र ( उज्जयिन्याम्‌ ) नक्तम्‌ रमण-- वर्सा गच्छन्तीनास्‌ 

योषितम्‌ सुचिभेचैः तमोभिः रुद्धालोके नर-पति-पथे कनक-निकष -स्निग्धया 


सौदामन्या उर्वीम्‌ दश्चेय; तोयोत्सरगं-स्तनित-मुखरः च मा भूः ( यतः ) 
ता. विक्ष्छदाः ।॥ ३९ ॥ 


{सं०) गच्छन्तीनापमित्ति । तत्रीज्जयिन्यां नक्तं रात्रौ रसणवर्चति श्रियभवनं 
प्रति भच्छन्तीनां योषिताम्‌ । अभिसःरिकाणामित्य्थः । सूचिभिः । 
भतिसानद्ररित्यवंः । तमोभौ रुद्धालोके निरुद्द्ष्टिप्रसारे नरपतिपगरे राजमार्गे 
कनकस्य निकषो निकंष्यत इति व्युत्पत्या निकष उपर्गतरेा तस्येव स्िस्धं 
तेजो यस्यास्तया । “स्निग्धं तु मसुणे सान्द्रे रम्ये क्छीवे च तेजसि" इति 
शब्दाणंवे । सुराम्नाद्विणैकदिक्‌ सौदामनो वियत । ` ^तेनैकदिक'' (४।३।११२) 
इत्यप्प्रत्ययः, त्या । उर्वीं मार्गं दशय. किंञ्च तोधोः 

7 


क्यस्तनितःम्यां वृष्टि- 
गजित।भ्या मृखरः शब्दायमानो सास्सभूः। कुतः 


ता यौपितो विक्लवा 
भीरवः तत्ता वुष्टिपजिंते न कार्ये इत्यथः । नात्र तायोस्सगंसहति स्तनितमिति 
विग्रहः । विश्िष्टस्येव केवलस्तनितस्याप्यनिष्टत्वात । न च द्रन्पक्षे.ल्पा- 
च्तरधुजनिपातशास्त्रविरोवः “लक्षणैव: क्रियायाः (३।२।१२६) इति 
सूत्र एव विपरीतनिदंशेन पूवंनिपातयास्त्रस्यानित्थलज्ञापनादिति ।¦ ३९ ॥ 
पदायेः- तत्र उज्जयिनी भे। नक्तम्‌ = रात को। रमण-वसतिम्‌ = 
प्रेमियों क घरो को। गच्छन्तीनाम्‌ = जाती हई । योषिताम्‌ = स्त्रियो के । 
सूचिभेैष्तमोभि, वहत धने अन्वकार से, धप गधेरे से । ९ दालाकै= दिखाई 
देने से रुक जाने पर, न दिखण्ट देने पर। नरपतिपभ्रे =राजमागं के, सडक 


के। कनक-निकष-स्नग्वया कसौटी पर सोने की रेखा के समान चमकने 
स 


१--` ˆ -च्छाथया विल्स° र्--विमृलः। ३- स्म, मल्लि इत्यादि । 
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पच॑मेघः १२१ 


वाकी 1 सौदामन्या=विजदी से । उर्वीमिन्=पृथ्वीको ( मागं को) दशय 
दिखाना । तोयोत्सगे-स्तनित-मुखरः वष्टि तथा गजंन से शब्दायमान । मा 
मूः==य्त होना । ताः विक्लवाः =बे डरपोक होती है ।॥ ३९1 

भावानुवादः वहां (उज्जयिनी धं) रात को ( अपने ) प्रेमियों के घरों 
को जाती हई स्तियोंको षने अन्धकाग्सेन दिखाई देनेवाले राजमागं मं 
कसौटी पर सोने कौरेखाके समान चमकनैवाी विजरो द्वारा रास्ता 
दिखाना ओौर बरसने एवं गरजने का राब्दन करना, क्थोकरि वे उरपौक 
होती हं! ३९॥ 


! गच्छन्तीनाम्‌ = 4८ गम्‌, (स्वा० प०) (जना) +अत्‌ (शतृ) स्वीर 
\ योषिताम्‌ =यापित्‌ का षृ वहु रुदधाोके=रुढ आलोकः 
«८ लोक्‌ घन्‌ करणे } यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ (व° व्री°} । नरपतिपथे 
पथि ( घ० तत्पु° )., पथिन्‌ शब्द को समास मे "अज" (टच्‌) हौ जाता 
ह ओर इसके ङ्प "राम" चन्द को तरह चलते है । सुचिः = सूचिभिः भय 
(ष० तत्पु०) 1 तमोभिः=तसस्‌ (नपुं) तु° ब० अनुवतते कमणि तृतौया । 
दलक-निकष-स्निसधया कनकस्य स्वणेस्य निकषः उपदपत्तरेखा तदत्‌ 
स्निग्धया \ सौदामन्था =सीदासनी का तृ० एक ० । सुदास्नि मेवं मवा, (सुः 
सन्‌-र्वत तथा एरावतकरामीनामह) । उर्वीम्‌ =उर्वीका द्वि° एकर । 
दशंय = +^ द्र, (भ्वा०प०) णिच्‌, लोर, म°्पु° ९० । तोयोतगस्सनितमुखरः 
_ तोयस्य उत्सर्गः तोयोत्स्गेण तोयोत्सगंसहितेन स्तनितेन ( सध्यमदलौर 
समास) मृखरः, अधवा तोयोत्सभेण च स्तनितेन च मुखरः (घरन्ढ) ॥ मा भूः 
प्माहधि लड" नन माङ योगे' इनसे (अषट्‌" आगम का प्रतिषेव हुआ । देखिए - 
पूवेमेव दोक २८ जहां भमा स्म भूः इस प्रकार का प्रयोग आया हं ॥ ३९1 
विश्चेषः--रमणवर्षि गच्छन्डीनां योषिताम्‌ =यहां अभिसारिका स्त्रियोसे 
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ष्ररे मेघदूतम्‌ 
अभिप्राय दै । देखिएु-कान्ताथिनी तु या याति संकेतं साऽभिसारिका' 
अमर०! ओर देखिए्‌--सा० द० ११५॥। कविं ने मभिसारिकाभोंको 
विजली के प्रकाल मे रात का अपना रास्ता खोगनेवाडी वताया हं । देचिए- 
नहतु० 11. १० 'सुतीकेणभच्चे््वंनतां पयोमुचां घनान्त्रकारावृतशव रीष्वपि ! 
तञ्त्प्रिभ'दशिंतमार्गमूमयः प्रयाभ्ति रागादभिगारिकाः स्वरियः ॥' 

सुचिभेचैः = इतना प्रगाढ (अन्धकार) जोकि सुरस छेदाजा सकर 
( एिप्ला तत्प [पक्वश्च ) 1 पंजावो मं इसके लिए 'अम्धेरः 
धुप मृहावरा हं। इस परिषयमें सारो० का कथन ह--अतिनिविडत्वात्तमसां 
कविसमये सूचिभेयत्वमिष्यते । ओपचारकोऽयं धर्मः । 

कनकनिकषस्निग्वया = इसमे मल्क० ने "स्निग्ध" शब्द को विशेषणन 
मानकर विशेष्य माना हं शोर इसका अथं (तेजः लेकर व° ब्रो० समास माना 
ह । इसको पुष्टि मेशब्दार्णव को इस पक्ति का प्रमाण दिया ह--स्निग्षे 
तरु मसुणे सान्े रम्ये कटीवे च तेजसि, परन्तु ‹स्निग्व' का साध्रारण अयं 
^म्य' (चमकनेवाला) लिगजानाहीठोकहं। सारो०ने यह व्याख्या की 
(कनकनिकरष- 
स्निग्धा विदरुस्परियामम नोत्र॑शो'। ओर देखिए हितोपदेश (तत्वनिकषग्रावा 
तुतेषां विपत्‌'। विलपन के अनुसार इसक पाठान्तर “कनकरनिकषच्छायया' 
हं । परन्तु अधमे को विशेष भेद नहं प्रतीत होता। निकष = ।नकष्यते 
इति, नि+^८कप्‌+-अच्‌ या घञ्‌ कमंणि ॥ 


दशयोर्वीम्‌ देखिए ऋतुषं० []. ४०। 





चौषधे पदमे ^माचमभूः'के स्थानमे मलि्लि० आदिन मा स्मभः' पाठ 
दिया ह. जन्तु "चः वारा पाठ उचित प्रतीत हता ह्‌, क्योकि इस ङ्छोक मं 
दशय "माभूः दो क्रिया शब्दों कं संग्ोजक्र च" की आवदयकताहं। यहां 


काव्यलिद्ध अरुकार हे, जिसका लक्षण इस प्रकार ह-- ह 


तोवक्यिपदायेत्वे 
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पवमेघः १२३ 
व्यलिङ्गमुदाहतम्‌" अर्थात्‌ जहां किसी वात का कारण बयां जाय वहां 


क्यलिद्धः होता दु शरश्तुत इटाक म "मत गरजना' इसका कारण वतायां है 
किस्विां डोर होती है ॥ ३९॥ 


तां कस्यांचि द्धूवनवलमौ सुप्तपारावतायां => 
नीत्वा रात्रि चिरत्रि्ः सनात्विन्नत्रिद्यत्छटघ्च 
दुष्टे सूयं पुनरपि भवात्वाहये दध्वलेषं “£ 
मन्दायन्त न खल्‌ चुहूदामभ्मृपेतार्थ्ृत्याः ।} ४० ॥‰ 

















--चिरःदिललनात्‌ लि"न-विदयुकखतः सुप्त-पा "वायां कस्या- 
भीतां राच्नि नीस्वा सुवं दृष्टे (सति) भवान्‌ पुनरच अध्व- 
। चुडडाम्‌ अभ्युपेताथ कृ याः न खलु मन्दायन्ते ॥ ४०॥ 

(सं०) तानिति! चिरं विलसनारस्फुरण।त्विन्न वियुदेव कलत्रं यस्थ स 
भदाच्‌ सुप्ताः पारावताः कलरवरा यस्यां तस्याम्‌ । विविक्तायामित्यर्थ;। 
पारावतः केटरवः कपौतः'' इत्यमरः । जनसंचारस्तव्रासंभावित एवेति 
भावः! कस्णाचिद्भूवनवलभौ । गृह्‌ च्छादनोपरिभाग इत्यथः । “आच्छःदनं 
ल्मी गृहाणाम्‌” इति हकायुधः। तां रात्रिं नीत्वा सूर्ये दृष्टं सति । 

रीव्यथः । पुनरप्यध्वरल्ेषं वाहयेत्‌ । तथा हि- सुहृदं सित्राणा- 
सस्पुपेतावेस्याङ्खोकरताथेस्य पयोजनस्य छ्य! क्रिया यंस्ते । भभ्युषेतसुहद्थी 
त्यथः} सपेक्षत्वेपि गमकत्वात्समासः । “कृत्या त्रियादेवतयोः कोथ स्वरी 
कुपिते त्रिष्‌" इति यादवः। "कृञः श च” (३,३।१००) इति चकारात्क्यप्‌ । 
न शन्दायन्ते खलू न मन्दा भवन्ति हि । न विलम्ब इत्यधेः । “लोहितादिडा- 
ज्भ्यः क्यष्‌" ( ३।६।१३ ) इति यष्‌ । “वा क्यषः“ ( १।३।९० ) 
इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ ४० ॥ 

पदाथः- चिरतिलसनात्‌ = देर तक्‌ चमकते रहने से! खिन्नविदुःकलत्रः = 
जिसक्रौ विजली-खूगी स्त्री थक गई हु । सुप्तपा रावतायाम्‌ = जिस पर कवूतर 


+ 0 1, 
©6-0. 11 1 1. 1 ९6००७०१५: } 
|~ + ह ~ 4" च ~, न (< 





` -- ~ = छ 


` १२४ 


सेघद्तम्‌ 


सोए हृए हों एेसे । कस्याह्न्चत्‌ = किसी 1 भवनवलमौ = घर को छत पर्‌ । 


` तां रान्न उस रत को। नीत्वा = विता कर । सूर्ये दृष्टे (सति) चसूर्यं के 


निकलने पर} अध्वशेष = बाकी के मागं को । वाहयेत्‌ = परा करना । 
सुहृदाम्‌ अस्यूपेतार्थकरत्याः = जिन्दोने मित्रो के प्रयोजन कौ बात स्वौकार कर 
रखी दै । न मन्दायन्तं खद्‌ = कभी शिथिल नहीं होते ।॥ ४०॥ 
माषानुवादः- देर तक चमकत रहने कं कारण यकौ हई विजली-खूपौ 
स्त्रीव तुम रस रात्रिको किसी रकौ छत पर, जहां कवतर सोते हो, 
विता कर सू्ं के दिलाई देने पर शेष पारगं कोपार करना । भित्रों के प्रयोजन 
की वात को स्वीकार कर रलनेवाङे कभो दीक नहीं पडते \। ४० ॥1 
व्याकरए़रस्‌--चिरविखसनात्‌ = चिरं विरुषनं तस्मात्‌ । खिन्नवियत्क- 
खचरः = लिच्च विदयुदेव कलत्रं यस्यसः (बण ब्री०) | सुप्तपारावतायाम्‌ = 
सुप्नाः <^स्वप्‌, (अ० पञ) +क्त, क्तरि । पारावता यस्यां सा तस्याम्‌ 1 
(बहरी °) पारावत परार आपतति इति एारावनः । कस्याज्चित्‌ =क्रिम्‌ 
की स्वीलि० स० एक० चित्त! भवनवलमौ = भवनस्य वलमौ आच्छादने । 
अध्वदोषम्‌ ~ अध्वनःयोषम । वाहरेत्‌ = ५८वह (भवा. प.) +णिच विधिलिङ) 
प्र० पु० एक ० । दसका कत्तं "मवान्‌" ह । सुहृदाम्‌ = सुष्टु हदयं यस्यासौ 
सुहृत्‌ तेषाप्‌ । सु ओौर दुर्‌ के वाद "हृदय हृद्‌" मे बदल जाता हं । देविए-- 
"सुहृद दहदौ भित्रामित्रयोः' अष्टा० ४. ४. १५० ॥ अभ्युपेता कृष्याः = 
अङ्गीकृताऽरस्य प्रयोजनस्य कृत्या क्रिया यस्ते; चर्या क्रिणदेवनयोः कायें 
स्त्री कुपिते धिषु" इति यादवः । अभ्यपेत अभि +-उप+५८इ, (अप ५) +क्त 1 
खल्-अवधारणे ( (€) अन्यय । मन्दायन्ते = मन्द से क्यष्‌ प्रत्यय 
कगकर नामधातु (12 €८011102.11८) वना "वा क्यषः' से आत्मनेपद । 
विश्ेषः--मवनवकभौ = सरस्वती° कहना ह -"वलमौ उपरितलमभूमौ'। 


देखि ए-- 'सौघान्यत्य्थं तापाद्रलिभिपरिचयद्रषिपारावतानि' माल० 71. १२; 
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न्ूषैर्जाल-विनिसुतैवंभयः सन्दिग्धपारावताः विक्र° [11. २. पुनरपि = 
जो इलोक ३९ मे (अस्येति' कं स्थान पर “अभ्येति' पाठके पक्षमेहेवे इस 
शब्दको "दुष्ट सूर्ये" को साथ छगाते हं; परन्तु मर्लि० इसको "वाहयेत्‌" क 
साथ रखते हँ । यह मच्छा अथं मालूम होता हं। इक किए मेघदूत 
इलोक ३६ कं 'विशेष' स्तम्भ कौ टिप्पणी देखिए 

सुहदामभ्युपेयार्थ्ृव्याः = यह्‌ समासं “बभ्युपेतसुहद्थं्रत्याः' इस प्रकार 
होना चाहिए था 1 मच्लि० ने पतञ्जलि कं महाभाष्य क आघार पर 'सापे- 
क्चलनेपि गसकत्वात्समासः' कह कर उपर्युक्त समास का सपरथेन क्रियाहं। 
देखिए-मृद्रा° 11. ९८ “किच्च ोकतप्रत्सुजन्करपणवच्छलाध्यो जनौ 
लज्जते । निवहः प्रतिपच्चवस्तुपु सतामतद्ि गोच्रत्र तम्‌ 

ट्रे पाद भे रूपक अलङ्कार ह} अन्तिम पाद भं अर्भान्तरन्यासः 
अंकारं ह \॥ ४०॥ श 
तस्मिन्काके नयनसलिलं योषितां खण्डिता नां हे 

दान्ति नेयं प्रणथिभिरतो वेल्मं भान)।स्त्यजाचु 
` प्रारेयास्ं कमलष्वदनान्सोऽपि हरु नलिन्याः 
प्रत्यावत्तस्त्वयि कररुधि स्यादनल्पाभ्यसूयः ॥४१ ॥ 
अन्वयः-- तस्मिन्‌ काले प्रणयिनः खण्डितानं योषिद्ं नयनसलिलं 

श्षान्तिस्‌ चेयम्‌, (भतः) भानीः वतमं (त्वं) आश सज । इः अपि नङिन्याः 
कमलचदनात्‌' प्रापम्‌ हरतुस भ्रसयावृत्तः (सन्‌) त्वधि कर-रुवि ( सति) 
अनल्पाग्यसूयः स्यात \ ४९॥ 

(सं०) तास्मिलिति॥ तस्थिभ्डाले पु 
तम॑ः खण्डितान॥ योषिता नायिका्विखषाणाप्‌ । 


वते सूर्योदयकाले ्रणयिभिः व्रिय- 
'न्ञातेऽन्यासङ्धविषते खण्डि 





१ नयनात्‌ सु° वि° । 
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१२६ सेघद्तम्‌ 
तेष्याकषायिता'' इति दरूपके (२।२५) । नयनसलिलं शास्त नेयं नेतव्यम्‌ । 
नयतिर्िकमेकः ! मतो देतोरभानोरत्मश्ु शोघ्रं त्यज । तस्यावरकोमा 
भूरित्यथेः । विपञ्ञेऽनिष्टमाचष्टे-- सोऽपि भानुः । नलान्यम्बजानि यस्याः 
सतीति नलिनी पद्चिनी । (तृणे .मबजे नलं नः तु रा्ञि नले तुन स्वियाम्‌" 
इति शब्दाणत्रे । तस्याः स्वकान्तायाः कमलं स्वुसुममेव वदनं तस्मात्‌ 1 
प्रालेपं हिममेवान्तमश्रु हतुः यमपितु' प्रस्य'वृत्तः प्रप्यागतः। नालिन्याङ्च 
भु भनिोददेशान्तरे नलिन्यन्तरगमनात्वण्डितत्वमित्याश्यः । ततस्त्वयि 1 
करानंशृन्‌ रुणद्धीति कररत्‌ । च्विप । तस्मिन्कररुधि सत्ति । हस्नरोधिनि 
सतीति च गम्यते ! “वछिद्र्तांवः कराः" इयमरः अनत्पाभ्यतयोऽधिक- 
विद्वेषः स्यात्‌ । प्रयेणेच्छाविज्ञेषविघातादरेपो रोषवरिओेषर्न कामिनां 
भवतोति भावः । किंच “आत्मानं चाकंमीशानं विष्णुं वाद्रेषटटियो जनः 
श्रेयांसि तस्य नश्यन्ति रौरवं च भवेद्‌ध्रुषम्‌ 1“ इति निषे त्कायंहानिभेवि- 
श्यतीति ध्वनिः ॥ ४१॥ 

पदाथेः-- तस्मिन्‌ काले = उस समव (सूर्योदय के समप) । प्रणयिभिः = 
प्रेमियों के द्वारा । रुण्डितानाम्‌ ~ विश्दासघःत करिए जाने के कारण दृष्या 
से जी-भूनी । योषित्ताम्‌ = नाथिकाओं के (स्त्रियों के) ] नयन-सचिलम्‌ = 
जं को । शान्ति नेयम. = शान्त करना हु । भानोः वम भाश त्यन = 
सुयं के मागं को शीघ्र छोड़ देना अर्थान्‌ उसकोन ढापना। सोऽपि वहु 
(सयं) भी । नछिन्या: कमलवदनात्‌ = पद्मिनी के कमल-रूपी मूख से । प्राले- 
यां इ्तुम. = मोप-रूपी बंबुओं को दुर करने (पोछने) के लिए । प्रव्या- 
वृत्तः = वापिस आया हुजा । त्वयि करःरुवि (सति) = (सूं के) किरण-लूपी 
हाथों को रोक देनेवाङे तेरे प्रति । गनल्पाभ्यसूयः = बहुत अधिक दवेषवाला। 
स्थात्‌ = हो जाय ॥ ४१॥ 


भाषानुवादः--उस (सूर्योदय क) समय प्रेमियों ने अपनी खंडिता नाधि- 
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प्वमेधः | १२७ 
काजों के सुओ को शन्त करना ह, (इमलिषए्‌) तु सूयंका मागं छोड 
देना । वह (सूं) भी नलिनी के कमल-ख्पो मल से आस्‌-खूपी भरं 
कोदरूरकगने (पोछने) कं क्षु लौटञाण हं । (सूं कं) किरण रूपी 
हाथो को रोक देनेवाले तेरे प्रति ( संभवतः) वह अत्यधिक देष रखने 
गं जाय ॥\४११ 

व्याकरभम्‌- प्रणयिभिः = प्रणय+इन्‌, प्रणयिन्‌ कात्‌° वहु° ॥ खण्डित्‌ः- 


नाप. = ^^खण्ड्‌, ( च्‌ °¶ ) +त (क्त) । यो षतम्‌ = योषित्‌ शब्दका ष० बहु०॥ 
नयन-सलिलम. = नयनयोः सलिल, (ष० त° ) ॥ नेम. = ^नी, (भ्वा० 
उभ ०) +य (कृयप्रत्यय) ५८नी द्विकर्मक हू, { १) नथन-सल्िलम्‌ (२) शान्तिम्‌ 1 
वस्म = वत्म॑न्‌ नपुं* । आभू = अत्यय । त्यज = ५८त्धज (भ्वाऽप० ) .छोडना), 
खोट स० प° एक० । नलिन्याः = नलिनी का पर एक, त 
जम्बजानि सन्ति अस्या इति नलिन्‌+डीष्‌ । कमक वदनात्‌ = कमलम. एव्‌ 
वदत, तस्मात्‌ (कमरा० ) । प्रालधाख्लम. = प्रार्यं (प्र+५८ टी +अच्‌ भावे, 
प्रलये सवभिि-्रक्य+-अण्‌), दममेवाल्मश्रू । ह्‌ म. = ह्‌, (भ्वा. उभ.) 
(कते जाना) +तुमुन्‌ । प्रत्पावृत्तः = प्रति+-आ + ५८ वृत्‌, (भ्वा० आ °) +क्त, 
० एक° 1 कररवि = करं रुणद्धि ईति (कर+५८२ब्‌ + विप्‌), स एक०। 
अनत्पाभ्यसूयः = न अल्पा अनल्गा (नञ्‌ तयु), अनला अम्यसुया धस्य सः 
(वहुत्री°) । स्यान्‌ =५८अम्‌, (अभ्प० ) (होना) वि० लिड प्र० पु एक०॥ 
` विशेषः--खण्डितानाम्‌ ~ खण्डिता नापिकाकी परिभाषा दश्पवः मं 
इस प्रकार ठै _ -श्ञातेऽन्यासंग.विकरमे वण्डितेर््या-कपायिता' । अति जो स्त्री 
अपने पति को एेख जान कर कि उसने अन्य स्वरी के साय सहवास किया 
है, शव्या गौर को से जी-मूनी निराश हो वंडो हो- खण्डिता" कहाती हं । 
ठ्सीन्व्रौ को पति चादटुवचनों से पच्च करना ह । देखिए पूर्वमेव इको०३१ में 
त्ाथंनाचादुकारः विषयक पदाथं माग; ओर देखिए रधु ° ४ ६७ "निद्रावशेन 
अवताप्यनवेक्षभाणा परयलसुकस्वमवलानिशिखण्डितेव ॥ ॥ 


©6-0. 1816 >. 1/8111110118॥ 5185111 0660) 4व11710. 01010260 0\/ 66800011 


4 


९९ . मेघदृतम्‌ 


नलिन्याः =नलिनी का अथं पद्यिनी या कमलिनी = कमल-लताहं ; 
व्याकरण से इस शब्द की व्युत्पत्ति नलानि सन्ति यस्याः ह; नल भौर नलिन्‌ 
दोनों लब्दों का अथं कमल है. देखिए रब्दाणं वः--“तृणेऽम्बृजे नखं ना तु राज्ञि 
नारे तुन स्त्रियाम्‌" देखिए--सुरगज इव त्रिभ्रत्पद्विनी दन्तरूनाम्‌' कमार 
117. ७६; बौर देखिए-- नलिनीं क्षतसेतुबन्धनो जलसंघात इवासि विदूतः' 
कुमा० 1. ६; न पवेताग्रे निनी प्ररोहति मृच्छ [/. १७। 

भर्तासूरज कं दूसरे रोकमें चरे जाने पर वहां दूसरी नलिनीसे 
सहवास होने के कारण इसल्कको नलिनी खण्डिता हो गडुं । 

अनत्पाभ्यसूयः = जव कोडं व्यवित कुछ करना उाहताहं भौर दुसरा 
उसको एेसा करन से रकता हं, तो उनका परस्पर विद्धेष हो जाना स्वाभाविक 
ही ह, इसर्एु वादलूको कहागयाहं कि वह्‌ नक्नीकं मुख की थोर 
बढाए हुए सूयं # “कर' ( किरणो) कोन रोके । साथ दही सूर्यसे विद्ेष करना 
शास्त्रों मं निषिदधह, क्योंकि सूर्॑-विदेष से पाप ओौरसाथ ही बड़ी हानिथी 
होती हे । देखिए मल्लि° की टीका \ "अभ्यसूया! का बथं इं्प्या मथवा क्रोध 
ह । देखिए रघु ४1. ७४ "दाकराभ्यसूयाविनिनृत्तये य 

कमरुवदनात्‌ = सुमति विजय ने 'कमलवदनात्‌ के स्थान मे-कमलनयनात्‌? 
पाठदियादह। इस पाठक देने से संभवतः उसका यह विचारहो कि ओंसु 
नयन" में ही रहते हं; किन्तु हमे कमल-वदनात्‌ वाला पाठ ही अच्छा ठगता है, 
वयोकि नलिनी-लता तो नायिका वन गदं, फिर "वदन' भी तो उसका चाहिए; 
आंखे चिना वदनकं दो भौ नहीं सकती, वदन पर आं पडताहीह ओर 
उसे ही पौछ्ते दं नकि खमे कारं । 

कररुचि द्वयि = किरण-रूपी हाथों को रोकनेवाले तुन्च से । यहां पर 
"कर शब्द मे देष हं "करः को किरण गौर हाथ भी कहते हं । 

इस रोक मं "कमल मे 'वदनत्व' का प्रालेय" मे "अस्त्व का सौर 

©6-0. 1816 >{. 1\48111110118॥ 3185111 06610) 4871). 0101260 0 66800011 











९ पुर्दसेघः १२९ 


"कर' (किरणों) से "करत्व' (हस्तत्व) का आरोप हौनं से साङ्ग-रूपक अकार 
हु, परन्तु वह भनिनी' मे' "नायिकात्व' सौर सूयं मे (नायकत्व' का॒ आरोप 
आर्थ होने के कारण एुक-देश-विवति हौ है, समस्त वस्तु विषयक नहीं ।1४ १। 


गस्भीरायाः पयसि सरितश्चेतसीव प्रसन्ने १८५९ 
छायात्साऽपि अकृलिसुभगो रप्स्यते ते प्रवेशम्‌ । 
सि त्वंन धर्या- 


[न ^“ = 


न्मोघीकर्त चदुखशफरोद्रत तपरे क्षितानि ॥४२॥। 
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प्रसल्ले चेतसि इव (्रसघ्चे) पयद्ति 
लप्त्यते; तस्मात्‌ अस्याः (गस्भीसायाः) 
सृद-विद्दानि चट -श्रोदतेन-भक्षितानि धैर्यात्‌ सरोधीकक्तुम्‌ न अहंसि ॥ 





पवर 


भङकति-घुभेसः तै छायाल्म्‌ 







गस्भीरा नाम सरित्‌ उदाहनाचिका च ध्वन्यते । 
तस्याः प्रसत्नेऽु रवतत्वादौएरहिते चेतसीव प्रस्तेऽतिनिमले पयति । प्रत्या 
स्वभावेनैव सुभगः सुन्दरः } “सुन्दरेऽधिकभाग्ये च दुदितेतरवासरे । तुरीयांशे 
2 इति शब्दा्णेवे। ते तव छया चासाबत्सा च॥ 
सोऽपि प्रतिविभ्बशरीरं च प्रवेशं लप्स्यते । “अपि' शब्दाल््रवेशमनिच्छोरपीतति 
भावः । तस्माच्छाथाद्रारापि प्रवेशावरथंभावित्वादस्या गम्भीरायाः । कमुद- 
वद्धि्षदानि धवलानि चदुल्मलति शीघ्राणि शराणां मीनानां उदतनान्युल्लू- 
ण्ठनान्येव प्रक्लिदाग्यवलोकनानि । “तरिषु स्याच्चटलं शीघ्रम्‌” इति विश्वः । 
एतावदेव गस्भीराया अनुरागलिङ्कम्‌ । धेर्वाद्राष्टचात्‌ । दैयात्यादित्ति याव्‌ ॥ 
मोधीकतु" विफरीकतु नाहंसि । नानुरक्ता विभ्ररुच्धव्धत्यथः । भूतलक्षण 
तु--“विलशनाति निव्यं गमितां कामिनीमतिघुन्दरः 1 उपत्यरतां यत्नत 
रक्तां धर्तो विमुज्चत्ति ॥'" इति ॥ ४२ ।) 


श्रीमत च सुभ 


१- तस्यः: । 
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स्वच्छजख्सें। प्र कृतियुम गः 


[९५ जेषटूतम्‌ । 


पदाथः - गम्भीरायाः सरितः=गम्भीरा नाम की नदी के । प्रसन्न चेतसीव 
(मस्ते) पयसि=प्रसन्न प्रेम के कारण आनन्द सरे) मन के समान (प्रसत्त) 
स्वभाव से सन्दर । ते छायात्मापि =तेरी प्रति- 
विम्बरूप आत्मा भी । प्रवेशम्‌ रुप्स्यते प्रवे प्राप्त करेगी । कुम्‌द-विशदानि = 
कम्‌द कं समान सफ़ेद । चदुल-शफरोद्रतं नप्रेक्षितानि = मख्लियों के शीघ्रता- 
पूणे (ूर्तील) उच्छकन-रूपौी चितवन को । ध्यात्‌ = वीरता से । मोवौ कर्त 
हसि = निष्फङ करने योग्य नहीं, 


अर्थात्‌ उन्हं वेकार नहींजाने देना 
चाहिए ॥४२। 


भाषानुवादः--गम्भीरा तदी के प्रस (निर्मल) जल कं भौर तेरी 
स्वभावक्तः सुन्दर प्रतिविम्ब-रूपी आत्सायों प्रवेश करेगी जसे कि प्रसच 
(परेम के कारण आलन्दभरे) (नायिका के) हृदय मे {नायक प्रवेश करता ह} । 
अतः इस (गम्भीरा) कौ मछ्लियों की कुमुदो जंसी सफेद फुतींटी उच्छलन-- 
(लडकन } रूपौ चितवन को धीरता के कारण निष्फल मत जाने देना ॥४२॥। 

व्याकरणम्‌--सरितः सरित्‌ शब्द की ० एक०। प्रसन्ने = प्र+५८८सद्‌ 
(भ्वा० प०)+न (क्त), स० एक° । पयसि = पयस्‌ चब्द की स० एक० , 
भरक्रति-सु्रगः = प्रकृत्या स्वभावेन सुभगः सुन्दरः (तृ० तघ्पु०) } ते युष्मत्‌ 
की ष० एक ० ; यह वैकल्पिक रूप है--दूसरा रूप 'तव' ह । छायात्मा = छाया 
चासौ आटमाच (कमंधा०) 1 प्रवेदाम्‌ = प्र+-५८विश्‌ (तु° प०} ज (घल्‌) । 
प्स्यसे = «लम्‌, (भ्वा० आ०) (प्राप्त करना) टृट्‌, म० पु, एक० ॥ कुमुद 
विशदानि = कुमुदा{न इव विशदानि धवलानि; “उपमानानि सामान्यवचनैः 


से उपमित समास हुमा । मत्कि० दसका कुमुद्रत्‌विशदानि विग्रह 


करता ह, परन्तु यह टीकर नीं प्रतीत होता, वयोकि वति प्रत्यय क्रिया के होने 
पर होता हं \ देखिए पाणिनि का सृत्र--“तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः । चट्ल- 
शफरोदढतन ० = चटुकानि सीघ्राणि (त्रिषु स्याच्चट्लं शीघ्रम्‌ इति विश्व )} 
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श्लफराणां सीनानाषदतं नान्युल्लृण्ठनान्येव प्ेश्िता्यवछीकितानिं कर्मवा० ] 
मोघीक््तं = मोच-च्वि+ ८ छर (त०उभ०) + तुमुन्‌ । महसि = ५८ अहं. (भ्वा९ 
प०); कट्‌, म० पुर एक° (४९१ ४ 
विललेवः--गस्मीरायाः = गम्भीरा नामं को एक छोटी नदी मालव मं ह । 
निनसेन ने धादि पुराण कं अध्याय ए४ मे इसका वणेन क्ियाहं । गम्भीरा 
उत्टृष्ट मु्णोदाली एक स्त्री का भी केह हे, जो अपने ्रमक्रा घ्रकृट नहीं 
करती । 
। । पयसि साफ, निर्मल, पारदं क ॥ देखिए--उत्तर° , श्रसच्च- 
पृण्यसखछिला सगवती भागीरथी । 
ह छायाव्पापि = सारोद्धा० की दहस पर यह व्याख्या ह छाया प्रतिचिम्बं 
तद्रप आत्मा । सरस्वती ° कहता हं --छायात्मापि मरिविम्बनयि साक्षात्त- 
दौयस्तावत्तिष्ठतु तव प्रत्तिविभ्वभपि लप्त्यत इति चाव्दाथः"\ ४ अभिप्राय 
यह्‌ दै कि तुम्हारा तौ क्या वाल्क तुम्हारा प्रतिबिम्ब ध जरु मं १ । 
त ~= इसका अर्थं सहिल° से घाष्टयात्‌ {ढठिडाद्रं से) किया हं, परन्तु 


यह विचित्र खा प्रतीत होता ह 1 बल्लन्‌ तथा अन्य दीकाकार इसका गाम्मी- 
५ | [१ = > २ 





यातत या धीरत्वात्‌ ( अ{ल्मसंयस अथवा मन कौ दृढता कतै कर्ण) अथं कहते 
यत्तु या ५! 1 


& की अं = स्वाम विक लगते ल 1 
है । ये अथं षवतता कं क{रम' की अपेक्षा अधिक स्वाभाविक रगत हं 


यहां जख का चित्त कं साथ ओर प्रे्ित (चितवन) का कृमृद कं साथ 
दाद्द्य वतलाने से उपमा है, परन्तु यह्‌ एक देश-लिव्तिनी है क्योकि सम्भीरा 


ध 


का नायिका के साथ सादृदयकविने "र्थ" रखा है, लफयोदतनों से प्र क्षितत्व 
का आरोप होने से रूपक भी ह 1।४२॥ । 
तस्या; किल्वित्करयृत्तमिव प्राप्तवान रबा 
त्वा नीलं स्िल्व्तनं सुक्तसेधौनितस्बम । 





१-नीत्वा } 
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प्रस्थानं ते कथसपि सखे ठम्बमानस्य भावि 
लातास्वादो "विवृतजघनां को विहतं समथः ।४३।। 
अन्व (हे प्राप्त-वानीर-दछाखम्‌ किञ्चित्‌ करधुरस्‌ं इव 
मुक्त-रोो-नितस्बम्‌ नीलम्‌ तस्याः सलिलि-दसनम्‌ हूत्वा छम्वमानस्य ते 
भ्रस्थालन्‌ कथम्‌ अपि भावि । ज्ञातास्वादः कः विवृत-जघनाम्‌ दिहातु 
समयः ॥ ४८३६) 

(सं०) तस्या इति 1 हे सले ! प्रप्ता वानीरशाला वेतसशाखा येन तत्तथो- 
वतम्‌ । अत एव किड्चिदी परक रघृतं हस्तावकम्वितमिव स्थितम्‌ । मुक्तस्त्यवतो 
सेघस्तरमेव नितम्बः कटि्येन तत्तथोवत. । "नितम्बः परिचभे श्रोणि 
इद्विकटके कटौ इति यादवः । नीलं कृष्णवर्ण तस्या गम्भी रायाः..सल्ि- 
मेव वसनं नीत्वापनीय ॥ प्रस्थाचसमथे प्रेयसीवसनग्रहणं विरहताप-" 
विनोदनाथंमित्ति प्रसिद्धम. । ऊम्वमानस्य पीतसङिलमरात्छम्बमानस्य । 
अन्यत्र,-जघनारूढस्य । ते तव प्रस्थानं प्रणाणं कथमपि कृच्छेण भावि) 
कृच्छत्वे हेतुमाह-- ज्ञातेति } ज्ञातास्वादोऽनुभूतरसः फः पुमान. विवृतं 
प्रकटी रतं जघनं कटिस्तत्पूव भागो वा यस्यास्ताम. । “जघनं स्यात्कटी पूर्वश्रोणि- 
भागापरांशयोः इति यादवः ¦ विहातुं त्यब्त्‌. सलथः ? न्‌ कोऽपोत्य्थ; ।[४६।। 

पदा्थंः- सखे ! = हे सित्र । प्राप्तवानीरलालम्‌ ~षरेत की शाखाओों 
तक पहुंचे हुए । किञ्चित्करधृतनिव = जो कि कुछ-कुछ मानो हाथ से पकड़ा 
हृअष हो । मूव्रत-रोधो-नितम्बम्‌ = जिसने तट-रूपौ नितम्बं को छोड दिया 
ह । नीरुं सलिल-वसनं = नील रंग के जट-रूपी वस्त्र को । ह्वा = हटाकर । 
ठम्बमानस्य = ऊपर छम्ना पड़ दए, पसर हुए । ते प्रस्थानम्‌ = तरा जना, 
कथमपि भावि = वडा कठिन होगा 1 ज्ञातास्वादः = 


|| 


१ 
६ 
५ 





४, जिसने स्वाद अनुभव कर 
१-पृलिन-जघनाम्‌ । विल्स०, विपुलजवनाम म० षिः 

वट्ल० आदि । 
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सु विश 








| पु्व॑सेघः १३३ 


रखा हौ । विवृत-जघनाम्‌ =उघडी जंघाओों वारी (स्त्री) को। विहात्‌= 
छोड़ने को । कः समथः = कौन समथं ह ? ॥1४३॥। 

भावानवादः---हे भित्र | वेत की टहनियों तक पहुंचे हए इस (गम्भीरा) 

के नीले रंगवाले जलरूपी वस्र को हटाकर, णो करि तट-रपी नितम्बं से 

गिर पड़ा भौर मानों हाथों से कुछ पकड़ा हुआ हो, पसरे हुए तेरा (गम्भीरा 

को छोड़कर) चला जाना वड़ा कठिन होगा । जिसने स्वाद ले रखा हो 
(भला वह्‌) कौन (व्यत्त) उघड़ी जांधवाछी स्त्री को छोड़ सकता हं ? 

| रि स चनं । प्राप्तवानी रशाखम्‌ = 

) । करधृतम्‌ करेण घृतम्‌ (तु ° तप्पुर 

स्तटमेवं नितम्बः कटिरयेने तत्तथोक्तम्‌, 











९६ 


वादः = जातोऽनुभूत आस्वादो रसः येन (व° त्री} । विवृ्-जघनाम्‌ = विवृतं 
प्रकटीकृतं जघनं कटियंस्याः सा ( बण व्री° )। विहातुम्‌ = तिं+५८हा 


(जहौ ° प०) +तुम्‌न्‌ ॥८३।! 


विरेवः--प्राप्तवानीरलाच्य = वानीर की व्युत्पत्ति इस प्रकार है--वां 
शुष्कं आ समन्ताच्नीरमस्य । दिए --उत्तर्‌० 11. २० दह्‌ रमदशकुन्ताक्रान्त- 
वानीरतीरुद्‌' । 
विवत~जघनाम्‌ = विल्सन ({ \4115070 } ने इसकी जगह 'पुकिन-जघ- 
नाम्‌' यह पाठ दिया ह, परन्तु यह ठीक नहीं बैठत, वथौकि "पुलिन" तीर 
(तट) को कहते हँ ओर तीर को पहरे नितम्ब कह ही दिया हे" उसकी पुन रा- 
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१३४ सदत्‌ 


=> = ~ च क 3 क त ८ धपु लत ।। 
वृत्ति हीह; दूसरे मेव 'सलिल-रूप) दसन" काही हरण करता हं "पूछिन 
ति 


का नही; तीसरे काव्य मेः सलक का ठसन से साम्य अधिक प्रसिद्ध ह । 
म्म ओर घरखिटि-वसनम्‌ मे रूपक हं परन्तु 





वानीरशाखस्‌, रोधो 
वह्‌ एक देश--विवति ही हे, वयो गम्भीरा में स का आरोप 
( ऽपादपप्पक्भपेगा ) 'जा्ं' है । अन्तित पादम सामान रादा उप- 
सेवत विकञेद वात का सूमर्थत्र होने से अर्थान्तरन्यास अर्कार हं ।॥*२।। 
त्वच्चिष्यन्दोच्छवसितवसुधागन्धसंपकं रम्यः! 


सरोतोरःघ्रध्वनितवुमगं दन्तिभिः पीयमानः । 


|| 





नीचैवास्यव्युपजिगमिषोर्देवपू्ं गिरि ते 


^ 


शीतो वायुः परिणसयिता काननोदुम्बराणाम्‌ 1} ४४ ॥1 ८ 
अन्वयः--त्वलिष्पन्दोच्छद{दित-वयुघा-गन्ध- पकं -रस्यः, स्रोतोरव्ध-~ 
ध्वनित-सुभषम्‌ दस्तिनिः पीणलानः काननोदुम्बराणाम्‌ परिणयः च्रीतः 

वायुः देवपूरवम्‌ गिरिम्‌ उषलिगमिषोः ते नीचः वास्थति ४४1) | 
(सं०) स्वदिति । त्वन्निष्यन्देन तव वृष्टयोच्छ्वसिताया उपव हिताया वघु- 
घाश्रा भमेर्मन्धस्य संपकंण रम्थः। सुरभिरिव्यर्थः । 'लोतः"शब्देनेद्दियवाचिना 
तिशेषो घ्राणं लक्षयते । “सखरोतोऽम्बुवगेन्िशयोः" इत्यमरः । ल्ली रन्ध्रेषु 
नासाग्रकुहरेष्‌ यद्धवनितं शब्दस्तेन सुभेभं सथा तथा दन्तिभिगंजेः पौयमान्‌. ॥ 
वसुधागन्धलोभादाध्रायमाण इत्यथः 1 अमेन मान्यमुच्ते । काननेषु वनेष- 
दुस्बराणां जन्तुफलानाम्‌ “उदुम्बरो जन्तुफलो यज्ञाङ्धो हेमदुग्धकः” इत्यमरः । 
परिणमयिता परिपाकयिता । “मिता स्वः” (६।४।९२) इति हस्वः । 
क्ीतो वायुः । देवपूवं देव 'शब्दपृवं' गिरिम्‌ । देवगिरिमित्यथेः । उपजिगभिषो- 
रुपगन्तुमिच्छोः । गमेः सन्नन्तादुप्रत्ययः। ते तव नीचैः शनंर्वास्यति। त्वां 

2 
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बीजयिष्यतीत्य्थः ।। संवन्धमात्रविवक्नायां ष्टी । “देवपूर्वं गिरिम्‌ द्यत्र 
"देव पूवंत्वं गिरि'शब्दस्य न तु संज्ञिनः \ (तदथंस्य' इति संज्ञायाः संज्ञित्वा- 
भावादवाच्यत्रचनं दोषमाहुराल्कारिकाः । तदवे कावट्याम्‌--“यदवाच्यस्य्‌ 
वचनमवाच्यवचनं हि तत्‌” इति । समाधानं तु देवशब्दविकशेषितैन भिरिशब्देन 
राव्दपरेण मेघोपगमतयोग्यो देवगिरिककष्यत दति कथं वित्संपा्यम्‌ ॥\ ४४ ॥ 

दाथः त्वन्निष्यन्दोच्छवसित वसुधा०=तेरे वरसमे से उभरी हई पृथ्वी 
के गन्ध के संसग से सुन्दर । सरोतोरभ्ध्रध्वनितसुभगम्‌ ( ° विशे° ) = 
( हशथियोंके } नासाग्रच्दरिं मे शब्द करनं ककारण जिसका सेवन अच्छा 
प्रतीत हो । दन्तिभिः पीयमानः=हाधियों कै हारा सेवन किया जाता हुआ । 
पितो वायः कीतर पवन । काननोदृम्बराणाम्‌ = जंगली अजीरौं के । परिण- 
सथिता =पकानेवाला । देवपूर्वं गिरिम्‌ =देव ( शब्द ) है पहले जिसे रसे 
पर्वत को (अर्थात्‌ देव गिरि पव॑त कौ) । उपजिगमिषौः तेन्=जाने की इच्छा 
वाले तेरे । नीचैः वास्यति नीचे बहेगा (चकेगा) ॥४४॥। 

पादाननादः- तैर बरसने से उमरी हुई पृथ्वी के गन्व के संसगं से रमणीय, 


हाथियों से नासिका के (अग्रभागवारे) द्रो मे पदा होते हए शब्द कै साथ 
अच्छी तरह सेवित (पीयमानः), अंगली गछ पकानेवाला शीतर वायु 
देवगिरि को जाना चाहते हए तेरे नीचे स वहगा (चकेगा) ॥४४॥ 


व्याकरगम्‌- त्वचिष्यन्दोच्छवसितवसुधा० = तव॒ निष्यन्दः त्वल्लिष्यन्दः 
( नि+५८स्यन्द्‌ + घन्‌ भावे ) तेन उच्छवसिताया वसुधाया गन्धस्य सपकण 
रम्यः । उच्छवसित--उत्‌¬- 4८ इवस्‌+ क्त कर्मणि । सोतोरन्घ्रध्वनितसुभगम्‌ = 
खोत्ष त्रामेन्दियस्य रनध्रेष यद्‌ घ्वतितं शब्दस्तेन सुभगं यथा स्यात्तथा (क्रि० 
विक्ञे०) \ दन्तिभिः=दन्तिन्‌ (दन्त-+-हन्‌) का तु° बर्हु° । पीयमःचः= «८ पा, 


(स्वा० १०) (पीना) + मानं (कानच्‌), कमणि । काननोदुम्बराणाम्‌ == कानन 
उदुम्बराणाम्‌ जन्तुफखानम्‌ (ष०तल्पु०)। परिणमयिता = (परि+«८नम्‌, भ्वा०. 
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१३९६ सेवद्तम्‌ 


प०+णिच्‌+ तृच्‌ कतरि ) 1 परि+ ५८नम्‌ से णिच्‌ बनाने मे वृद्धि नहीं होती ! 
देवपूवेम्‌ =देवः देवशब्दः पूर्वं यस्य सः ( व° ब्री० ) तम्‌। गिरिम्‌ =मिरि" 
का द्वि° एक० । उपजिगमिषोःउपगन्तुभिच्छोः इति, उप्‌ +4८गम्‌, (भ्वा० 
प०) +सनि, ष० एक° । ते-=य॒ष्मद्‌ का ष० एक ० ; सम्बन्धविवक्षया ष्ठी । 
नौचेः==क्रियाविशे० । वास्यति ५८वा, [अदा० प०] (वहना, चलना) ददुः 
म० पु एक्र० ४४] 

विञ्चेशः--सोतोरन्ध्रध्वनित० वल्लभ अआौर सारोद्धौ० कहते हें कि 
शलोतस्‌' स्वयं "करिकर का पययिदाचि शब्द ह ओौररिचुपार० के 3९ [1]. 
४९ रोक का अपने कथनके समर्थन सं प्रमाण देते हुं । मत्कि० ने 'सखोत' का 
अथं "नासाग्र' कियाहे परन्तु अमरकोष 'सोतत-इद्दिये निम्नगारये' के 
सार 'सखरोत' का अथं इन्द्िय हूं । प्रकृत मे घ्राणेन्द्रि हो विवक्षित हे 





, नीचंतरस्यिति = मल्लि० के अनुसार इसका अथं "वायु घीरे-धीरे तुम्हार 
सेवा करेगा". परन्तु सरस्वती० इसका शाब्दिक अथं ठते ह यथा, ते तव 
नीचै रधस्ताद्रास्यति' । 

देवपूर्वं भिरिम्‌ = देवगिरि से उस श्थान का निर्देश है जिसे देवग {कहते 
हं ओर जो चम्बल नदी के दक्षिण कौ जोर साल्व के मध्यमे ध्थित हू । इस 
वेत पर कार्तिकेय के मन्दिर का स्थान है । देवगिरि पवेत को दक्लिण म स्थित 
देवगिरि या दौलतावाद समञ्चना ठीक न होगा । देवपूर्वं गिरिम्‌" पे मटिल० ने 
हां एकावलीक! प्रमाण देकर जत्राच्य वचन दोष माना है, अर्थात्‌ व्यक्त वाचक 
शब्दों कं अवयवभूत शब्दों मे' परिवत॑न आ जाने से व्यतरित वाचक नहीं होता 
हं, परन्तु इस प्रकार कौ रचना के लिए देखिए--दशपूवंरथं यमाख्यया 
दशकण्ठारि (गुरुं विदुर्बुधाः, रघु° छ 171. २९, ओौर देखिए - हिरण्यपूर्वं किप 
प्रचक्षते शिशु° 1. ४२। “धनुरुपपदमस्मं वेदमभ्यःदिदेश' करिर।त० ¬+ 


४.11 ॐ; 
शारदारञ्जन राय कं अनुसार मल्लि का यह्‌ विवाद ही अनावश्यक 
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चर्योकि देवगिरि शब्द व्यवित्त वाचक नहीं हे, गिरि सामान्य शब्द हं उण कं 
आगे देव शव्द आ जाता ह । यदि कवि देवगिरि को व्य्रित वाचक शब्द मान 
कर ओर उसके परिवतंन करकं देवपूवः 'गिरिः पव॑तः' यों पदता तो अवद्य 
दोष धा ॥४४॥। 


तं स्कन्दं नियतवसति पष्णयेघीकतात्मा 
[रः स्नपरथत धवान्व्योपगज्ञाजखाद्रः । 


दाशिभृता वासवीनां ध्चमूना- 
हतवहमखे संभतं तद्धि तेजः ।४५।। 


(९१८ ऽ 

देवगिसै) लियत-दशरतिम स्कन्दस्‌ पृष्पघेघीकुतार्मा 
पु रैः स्नदयदुं ) तत हि वास्वीनास्‌ 
रक्षा-टेतोः सव-दल्ि-भुता हुतक्ह-सुखे इंभ्तम्‌ भव्यादिष्यस्‌ तेजः 
1 ८५ 





= 
< 
31 
= 
भ 
ए] 
=] 
3 
त 
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[सं०] तवरे । तत्र देवशिरौ निषता वस्तियस्य तम्‌ । नित्यसंनिहितमित्यर्थः। 
प्रा किल तारकाख्यासुरविजयसंतुष्टः सुरप्राथनावशा दगवान्भवानानन्दत 
स्कन्दये निच्यमहमिह सह शिवाभ्यां वसामीत्युक्त्वा तत्रं वसतीति भमिद्धिः ॥ 
स्कन्दं कमार स्वामिनम्‌ । पुष्पाणां मेधः पुष्पमेघः, पुष्पलेघौक्गतःत्मा कामरूप- 
स्वात्पुष्पवर्दुकमेवीकृतविग्रहः सन्‌ व्धोमगद्खाजला्ः । पु्ासारः पुष्पस्पातः ॥ 
नव्ारासंपात असारः इस्यमरः ॥ भवान स्वयमेव स्नययत्वभिषिञ्चतु । 
स्वयंदूजाया उत्तमत्वादिति भावः। तथाच दं भृरहस्ये--“ स्वयं यजति चेहेव- 
सत्तमा सोदसात्मजः । मध्यमा या यजेद्‌ भृस्यै रमा याजनक्रिया 11" इति । 
स्कन्दस्य पूज्यत्वसमथेनेनाभेनार्थान्तरं न्यस्यति--रक्षेति । तत्‌ भगवान्‌, स्कन्द्‌ 
इत्यर्थः । विधेयप्राधान्यान्नपुंसकनिदेशः । वासवस्यसा इति वासन्यः। 
“(तस्येद (४।३।१२०) इत्यण । तासां बासतीनामं णां चसूां सेनासां 





१-- वसूनाम्‌ सारो! 
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१३८ मेधटूतस्‌ 


रक्षाहेतो रक्नायाः कारणेन । रक्षा्थमित्यथः । (“षष्ठी हेतुप्रयोगे” (२।३।२६) 
इति षष्ठी} सवज्ञक्षिभतः भगवता चन्द्रशेखरेण । वहतीति वहः । पचःचच्‌ । 
हृतस्य वहो हतबहौ बह्भिस्तत्य मुखे संयतं संचितम्‌ । आदित्यमतिक्रान्त- 
मप्यादित्यम्‌ । “त्यादयः क्रान्तां द्वितीयया” इति समासः । तेजो हि 
साक्षाद्ूगवतो हुरस्यैव मूत्यंःतरमित्यथेः । अतः पूज्यमिति भावः । यृखग्रहणं 
तु श्दत्वसुचना्थ॑म्‌ । तदुक्तं शं भूरहस्ये --“शगवां पश्चादृद्विजस्याङघ्ियोगिनां 
हत्कवेवंचः\ परं ॒चितमं विदयान्मृखं स्त्रीठह्िवाजिनाम्‌ ।” इति ॥ ४५ ॥; 
पदाथेः--तच = देवगिरि पर । नियतवसत्तिम = स्थायी रूपसे रहुनवाल ¦ 
स्कन्दम्‌ ~ स्वामी कात्तिकेय को । पृष्पमेघी छृतात्मः = अपने आपको फूलों 
कामेव बनाते हुए; पृष्प-मेघ--रूप बनकर । व्योमगद्धा-जटाद्रः ~ स्वगं क) 
गद्धा 2 जसे गीले हुए! पुष्पासषरः=फूरोंकौ वर्षा से । स्नपयतु = नह- 
साओ, अभिषेक करो । तत्‌ = वह्‌ स्कन्द । वासवीनां चमनाम्‌ = इन्द्रकी 
सेनाभों की । रक्षा-देतोः=रक्षाके टिएु । नवशरिभृता = भगवान्‌ चन््रशेखर 
से । हुतवहमुखे = अग्नि के मृख मं। संभृतम्‌ = एकत्रितकरिया गया हुजः ! 
अघ्यादित्यं तेजः = सूं से वढ़-चढ्‌ कर तेज (ह्‌) ।\*४५५। 
भाषानुवादः-- वहां (देवगिरि पर) स्थायौ-र्प से रहनेवाले स्वासी 
कात्तिंकेय को तुम पुष्पमेव रूप वनकर आकाश गद्धाके जसे गीले हुए 
फूलों की वर्षा द्वारा नहलाना ॥ वह्‌ (स्कन्द) इन्र की सेनाओंकी रक्षाकेकिषए 
भगवान शिशेखर (शिव) कं द्वाराअग्नि कं मूख मे एकत्रित किया हुः 
सूयं को भी अतिक्रमण करनेवाला तेज हं ॥४५। 
व्वाक्रणम्‌--नियत-वसतिम्‌ = नियता (नि +^ यम्‌+ त) वसतियंस्य तम्‌ 
(ब० ब्री०) । पुष्पमेधीकृतात्मा = पुष्पाणां मेघः पुष्पमेवः, अपुष्पमेघः पुष्प- 
मेघः सम्परमानः कृत दति पुष्पमेघौकृतः, अभूत्‌ तद्भावे कतंरि च्विः, पृष्प- 


मेघीकृत आत्मा येन सः (ब० तरोऽ) । व्योमगङ्खाजट्वाद्रः = व्ये म्नः गङ्ग 
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ूवेसेघः १३९ 
व्योम-गद्धा तस्या यज्जलं तेनाद्रः। पृष्पासारेः = पुष्पाणामासारः सम्पातः ॥ 
स्नपयत्‌ = «^ स्ना, (अदा० १०, नहाना, अभिषेक करन) णिच्‌, खाट्‌, 
प्र पुर एक० । वासवीनाम्‌ = वासवस्येयं वासवी तासां चमूनाम्‌ । रक्ता 
हेतोः रक्षायाः हेतोः ॥ नवल्यिभृता नवं शशिनं विभर्तीति नवशरिमभृत्‌ 
तेन \ हृतवहमुखे = हृतं ८इ, [ज्‌० ष०]+त॒। क) वहतीति वहः+८ वद्‌ 
-म 1 हुतस्य स्वाहा कृतस्य बद्धादिकस्य वहः हृतवहः = वह्निः 
तष्य मुखे \ सभृतम्‌ = सम्‌+५८भृन्‌ (स्बा० उभ ०) +त (क्त, । अत्या 


(~ 


देव्यम्‌ =आदित्यमतिक्रा>०म्‌ ॥१४५॥ 


9 
>~ 
~ 


का अशद्ध ङ्प है, परन्तु मट्लि० "तस्येदम्‌" इस सूत्र से अण्‌ प्रत्यय करकं 
यह रूप ॒व्याकरण-सम्मतत सिद्ध करता हं । देखिए टीका--वार्घवस्यमा 
वाप्यः तस्येदभित्यण्‌' पूनः 'दिड्ढाणञ्‌.......-इति डीप्‌ (ई) । 

स्कस्द = महाभारत में इस शब्द की व्युत्पत्ति इस ध्रकार कौ ग्‌ हं-- 
'स्कान्नत्वात्स्कन्दतां प्राप्तो गृहावासाद्‌गुहोऽम वत्‌" 1 

हतवहपवे = इससे पवित्रता का भाव प्रकट हौता हं । सस मं 
पगौ का विकला आधा भाग, ब्राह्मण के पैर, योगियों का मन, कृविं कं शब्द, 
स्तरिय, घोड़ों तया अग्ति का मृष सर्वधा पविच्न सद्यो गए हं ।' का्तिकंय का 
कई नामों मं स एक नाम “अग्निभूः (अग्नि से उत्पन्न हुआ) हें । इसी भकार 
पूर्वमेघ शलोक ४६ मेः "पावकेः यहु पद कार्तिकेय क रिष भाथा हे । काचि 
कय के अन्य नामं "शरजन्मा, शरवणभवः (कानों के जंग मं ६ हमा) 
इत्यादि टै । देखिए-रषु° {11. २३ 'उमावृषाद्धौ शरजन्मना यथा ; पवमव 


कोक ४७ “आराध्यैनं शरवणभवं देवमृर्छङ्िताध्वा' । कार्तिकेय कौ उत्पत्तिं ¦ 


िवजो के वीयं से हृदं ह । यद्‌ वीयं जव अग्नि मे डाला गया, तो अग्नि दसं 
करने मे असमर्थं रही । उसने इसे गङ्गा मे डाल दिया था । यहं भी कहा 
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जाता हं कि बह वीयं सरको (शरया कानों) की ज्ञाड़ी मेः शकल दिथा 
गया था, जहां इसे छः कत्तिकानों नं विगर छलिया था ओौर ब्रत्यकने एक- 
एकपुत्रको जन्म दिया था। पृथक-पृथकत वैदाहण ये छः वच्चे पीछेषिटा 
कर एकत रूप प्रे परिवर्तत किए गद्‌ अ, जिसके छः सिर तथा वारह्‌ हाथ थं । 
इस वाल्क को इन्द्रकीसेनाका नाय नियुक्त करिया गया । इसी ने तारका- 
सुर कावध किया था। इसको शरकण्डों कं वन मे पदा होने सं शरजन्मा 
तथा शरवणभदः" कहते हू । देखो पूर्वमेव दकोक ४७ “आराध्यैनं शरवणभवं 
देवम्‌...  । दे छत्तिकाओं से उत्पन्न हनं कं कारण (कात्तिकेय', इन्द्र की 
सना का संनापि वनते से "सेनानी अर अग्नि से जन्भ होने के कारण 
"अग्निभूः" या प्पावक्रिः भी कहते हं । शिवजी के इस पत्र कोमोरप्र 
सवारी करनेवाला वताया गया है, देखिए पूदमेध दोक ४६ "धौतापाङ्ख 
हस्य।सरुचा पावकस्तं मयूरं पर्चादद्िगर णग्‌रुभिगं जिंतनेतयेथाः' । इस 
सम्बन्ध म रघु° 1]. ७५ इकोक, ३ेलं सुरसरिदिव तेजो वर्््भिनिष्ठचूतमंशम्‌' 

नवशश्िभूता = नवीन चन्द्र को धारण करनेवाले शिवजी के द्वारा । 
कहौ जाताहंकि चांदकी कला रिवजोके सिर पर विराजती &। इसी 
कारण दनक शशदाखर, इन्दुमौलि, अवेन्दुमौकलि या चन्द्रशेखर इत्यादि नाम 
भी हं । देखिए -मुद्रा° ]. १ "वन्धा केयं स्थिता ते शिरक्चि शश्शिकला' ! इस 
सम्बन्ध म पूवमघ का होक ४६ भी दे जिसका उद्धरण ऊपर दिया जां 
चुका हं । ओर देखिएु-ूर्व मेव श्लोक ५७ क्रा पहटा पाद-^तत्र व्यक्तं दपदि 
चरणन्थासमधन्दुमौदेः । 


द्ितेजः= ततं शब्द स्कन्द का स्थानापन्न सवनाम होने से पि ल्ङ्ध होना 
चाहिए. था, वयोकि वह्‌ उहृश्य ह्‌ मौर उदेश्य वेदाः प्रनाणम्‌, की तरह अपना 
हीलिङ्ग रखतादहै । मटि्कि० का 'विधेयप्राधान्यान्नफसकनिदेश यह्‌ समाधान 


ठीके नहीं जंचता । इस इोक मे रूपक अलंकार 
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युवमेचः १४१ 


ज्योतिरुंखावलयि गलितं यस्थ वह भवानी 
पुत्रप्रम्णा' करुवल्यदलटश्रापि कणे करोति । 
घातापा ङ्घ हरगशिरचा "पावकेस्तं मयूरं 
पर्चादद्विप्रहणगृ रयिम जितं्नतयंथाः ॥४८६॥ 
अन्तयः--ज्योत्तिरुला-वल्यि यकितिन्‌ यस्थ (संयूरस्य) वहम्‌ भवानी 
रेभ्य द्वखय-दल-प्रापि (ययारयत्तथा) कणे करोति; हर.शश्चिर्वा धौता- 
[ङस्‌ फावकेः तमं सथ्‌रन्‌ पश्च प्रण दधिः गजितः (स्वस्‌) नयेथाः 
(सं ०, उ्णी्तिरिति । ज्योत्तिषस्तजसो छेदा राजयस्तासां वलयं मण्डलं 
४ श्र न तु खील्यात्स्वयं छिन्न मिति भावः) 


~ * 
* (~ 


यस्प मयूरस्य वहं पिच्छ्‌ । “पिच्छवहु नपुसके" त्यमरः । भवानी गौरी ॥ 
युद्रभ्रस्गा पृत्रस्नहेन कुवलयस्य इङ पत्रं तसप्रापि तयोगि यथा तथा कर्णे करोति । 
दलेन खट्‌ धारयतीत्यथंः । यद्वा कुवलयस्य दलशध्रापि दलभाजि दलाहुं कणे 
रोति ! दियवन्तात्सस्तमी । दलं परिहृव्य तत्स्थाने वहु" धत्त इत्यर्थः । 
नाधस्तु-“ दुवबल्यदलक्षेपि ' इति पाठसनुसुव्य “क्षेपो निन्दापसारणं वा 
हति व्याच्यात्तवान्‌ । हरशषक्षिरचा हरशिरख्चन्द्िकया धौत्तापाङ्कः स्वतोऽपि 
शोक्लचादत्तिववक्ितनेव्रान्तम । “अपाङ्कौ नेत्रयोरन्तौ” इत्यमरः । पावकस्या- 
ऽ्तेरपत्यं शवक्रिः स्कन्दः । “अत इन्‌' (४।१।९५) इति इन्‌ । तस्य ? तं 
पूर्वोक्तं मयूरं प्चःतपुप्पाभिषेचनानन्तरम्रदेवभिरेः कतुः । शणेन गृहासं- 
कमणेन गुनि; । प्रतिध्वानमहद्‌्भिरित्यर्थः । गजितेनेतंरेथा नव्यं कारय ॥ 
मादेद्क्खिकभविन भगवन्तं कुमारमुपास्स्वेति भावः 1 “'नत्तयेधाः” इत्यत्र “अणाव- 
कमं काच्चित्तवत्कतु कात्‌”' ( १।३१८८) इत्यात्मनेपदापवादः ¦ ““निगरणक्नल- 
नाथेभ्यङ्च'' ( १।३८।७) इति परस्मेपदं न भवति तस्य “न पादम्याङ्चमाडच- 
सपरिमृहरुचिनृतिबदवसः” ( १।३।८९) इति प्रतिषेधात्‌ ॥ ४६ ॥ 





१-ग्रीत्या ! २-पद । ३ स्पधि स० ती° ॥ ४-भाप्याययेः विहस ° । 
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५ सेघदूतम्‌ 


प्दायैः--यस्य ~ जिस (मयूर) के । ज्योतिर्छेखा-वल्यि = कान्तिवाली 
रेखाओं का चक्रवाक । गकितम. = गिरे हए । बहम. = पख को । भवानी न्‌ 
पावती । पु्-गरेभ्णा = पुत्-प्रम से । कुवलय-दल-प्रापि ~ कमल कौ पंखुड़ी कः 
साथ ! कभ करोति = कान मं पहुनकी ह । या कुवलयदलत्रषि कर्णे करोति = 
कमलकी पंखुड़ी पहनने योग्य कानमे वारण करती हं । हरशशि-स्चा = 
शिव जी के (क्षिर पर स्थित) चद्द्रमाकी चमक से धौतापाङ्गम. = अधिक 
दवेत हो ग्‌ ह अपंग (कनणियां) जिसकी एसे । पावकेः = कातिकेय के । 
तं मूरम. = उस मूर को । पश्चात्‌ = (फूलों के अभिषेक के) पीछे । मद्वि 
ग्रहण-गृरुभिः = पवत कौ प्रतिध्वनि से बढ से 
येथाः ~ नचाना ।१४६।। 

भाषानृवादः-- तदनन्तर (तुम) स्वामी कातिकरेय (पावकि) के उस मोर 
कौ, जिसके (स्वयं) गिरे हृए्‌ चभक्ती रेखाभों के चक्रवाल पंल को पातीं 
पु्र-प्रेम से कमल कौ पखृडौ के खथ कान में पहनदी हं ओर जिसकतं आंीं 
की कनखियां सिव जी क (दिर पर स्थित) चन्द्रमाकी चमकसे (अओौरमभी 


८3\ 9? 

= 
~ 
द 
~ 
}1 
~ 
<> 
~ 
~¬ 
प 
¢ 
| 

॥ 





अधिकं) श्वेत रहतीं दै- देवगिरि (अद्वि)के गूजने से वड़े हए गजनों द्वारा 
नचाना ।\४६॥। 

व्याकरणम--ज्योतिकुंखावरयि = ज्ोतिषस्तेजसो लेखा राजयः तासां 
वलयं मण्डलमस्यास्तीति ! गलितिम. = «^ गल्‌, (स्वा० १०) (गिरना) +त 
(क्त) । भवानी = सवस्य लिचस्य पल्ली, भव~+डीप्‌ (इन्द्र-वश्ण-भव इत्या- 
दिना आनुगागमः) । पृच्र-प्रेम्णा = पूत्रस्य प्रेम्णा (ष० तत्पु °) ॥ कुवर्यदल- 
प्रापि = कूवरयस्य दलं पत्रं ्ततप्राप्नोति इति, तस्प्रापि = तचोभि यथा स्यात्‌ 
तथा (क्रि विज्ञे) । प्रापि=प्र+«८अआप्‌ (स्वा० उम ०) +इन. (णिनि) । 
यद्वा कुवयस्य दलग्रापि दलभाजि दला कणे करोति-प्राप्नोति प्राप्‌ (क्विप्‌) 
निवबवन्तात्सप्तमी (कर्णे क! विश्चे०) । हरशशिरुचा = हरस्य शिरसि स्थितो यः 
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चन्द्रस्तस्थ रचा (मध्यमपदलोपि स०) । वौतापाङ्कम. = धौतौ अत्तिधवलितौ 
अपाङ्खौ नेत्रान्तौ ("अपाङ्धौ नेत्रयोरन्तौ" इत्यमरः) धस्य तम, (ब० ब्री°) । 
पावकः = पावकस्याग्नरपत्यं पावकिस्तस्य स्कन्दस्य । “अत इञ्‌" इत्ति इन्‌ । 
अद्रिग्रहगगरभिः = अद्रेः (करः) देविरेः श्रहणेन गहासंक्रसणेन गरुभिः वदि 
गतेः प्रतिध्वान-मह्भिरित्यथंः । यजतेः (गजं, स्ना« प०+त, भावे क्त ) 1 
सत॑येथाः = 4८ नृत, (दि०प०) (नाचना)+-णिच, विधिचिड (आत्मनेपद) 
म० पु ९० । यहा नृत्‌! घातु का णिजन्त निगरणचख्ना्ेभ्यदच" से परसै ° 
एथ, वयोकि नृत (नाचना) चख्नाधं हं अथवा “अणौ अकर्मका 
्‌ त्‌" इस से परस्पपद प्राप्त है, व्योकि नत्‌ अणि मे अकर्म आर 
चिल्तवत्‌ (चेतन) कतृ क ह, परन्तु "न पादम्याड्यमाडचसपरिमृहरुचिनति- 


२१ 
1 
(1) । 
त 1 


से परस्मैपद का निषेध होकर ८णिचइच से आत्मनेपद हया हे । 











दलघ्रापि कणे करोति = इसके मर्कि० क अनुसार 
) पंल को कमल कौ पर॑बुडियों के साथ रखती है । 
पि" करोति क्रिया का विशेषण हुँ (द) पं को सपने 
अथात्‌ कान मं उस स्थान पर रखती ह, जहां 
खी जानी चाहिए ! इस अवस्था से (कुल्यदलप्रापिः 


सरस्वती श्राषि' के स्थान में स्पधि" पाठ देता है, निशक्ञाजथं.जो 
पंख कुवलय (कमक) की ॥ स होड करता हं" इस प्रकार हँ । यह्‌ अथं 
मल्लि० के द्वारा वतकाए गए दोनों प्रकारके वैकल्पिके र्थो कौ उपेक्षा 
अधिक अच्छा प्रतीत होता ई यर विच्छित्ति प्रकट करता है । 

पावकेश्वं मयूरम. = पावकेः का शब्दां अग्नि से उत्पन्च हुआ" हे। 
देखिए- पूर्वमेव इलोक ४५ का "विशेष भाग । विल्सच (1118070 ) महोदय 
^फावङेः' ॐ स्यान मे 'बाध्याययेः' ( °रचाप्याययेः ) पाऽ देकर उस मयूरको 
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इस अवस्था सें प्रकृत इछोक मे दो क्रिया-पद होने सेदो वाव्य बनेगे ॥ रलोक 
मे `पदचात्‌' शब्द की स्थिति से ही इस पाठान्तर को प्रोत्साहन मिला प्रतीत 
होता है, किन्तु इसमे भयूर का स्वामी कातिकेयके साधरसम्बन्व जुड्त स 
रह्‌ जातां 

हरशिरूचा = शिवजी के सिर पर स्थित चन्द्रमा की चमक धै! 
देखिए पूवे मेघ इलोक ४५ का "विशेष" भाग तथा ूवमघ लाक ५७ का 
पहला पाद “त्र व्यवतं दृपद्वि चरणन्यासमवेन्दुमीलेः' 1 यहा हमे क्रमशः 'नव- 
शशिभृत्‌" तयां “अधेनदुमौलि" शव्द जो शिव के पयध्वाच है- मिलते ह ॥ 

आराध्यैनं शरवणभवं देवमूट्द्भिताध्वा 

सिदधदरन््रजलकणभयाद्रीणिभिर्मुक्त^्मार्गः। 
व्यालस्बेधाः सुरभितनयालम्भजां मानयिष्यन्‌ 
स्रोतोमूर्त्या सूवि परिणतां रन्तिदेवस्य कीत्तिम्‌ ॥४७॥ 

अन्वयः--एनम, ज्ञरवणभवम्‌. देदम्‌ अराध्य वीणिभिः तिद्ध दैः जल- 
कण-मयात्‌ सुवत-सानेः (सन्‌) उर्लद्धितःध्वः सुरधि-हनयालम्मजाम्‌ भूवि 
ल्लोतो-घररथ्छ परिणतम्‌ रन्तिदेवस्य किम्‌ सानयिष्धन्‌ व्यालम्बेथाः ॥४७।॥ 

[सम] आराष्धेि । एनं पूरवोतं क्रा बाणतुणानि ॥ “जरो वाणे वाणतृणे' 
दति चाब्दार्णंवे । तेषां वनं शरदणम. 1 भप्रनिरम्तःशर--' (८।४।५) 
इत्यादिना णत्वम.1 तत्र भवौ जन्म यस्य तं शरवणमवम. ॥ ^अवर्ज्यो 
वह्नी िव्यंिकरणो जम्माययत्तरपदः' (काव्या. सू. ५।२।१९) इति वामनः ॥ 
अवर्ज्योऽगत्िकव्वादाश्रयणौय इत्यथः । देवं स्कन्दम. ॥ “शरजन्मा षडाननः" 
इत्यमरः \ आराष्योपास्य दौणिभिर्वीणावद्भिः 1 ब्रीह्वादित्वादिनिः । लिदन््ैः 


सिद्धसिथनः 1 भगवन्तं स्कन्दमुपवीणयितुमागतैरिति भावः 1 जलकणभेयात्‌ । 


` हू दत्तमागंः वित्स० दत्तवर््मा 1 व्यक्तमागः वल्ल ० । 
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१० पर्वेधः + १४५. 


जलसेकस्य वीणाक्वणनप्रतिबन्धकत्वादिति भावः । मदतमामस्तयक्तव्मा सन । 
उल्लङ्किताध्वा । कियन्तमध्वानं गत इत्यं घुरसितनयानां गवामालम्भेनः 
संञेपनन जायत इति तथोक्ताम्‌ । यवि रोके सोतोभर्त्था प्रवाहुरूपेणः 
परिगतां रूपविशेषमापन्नां रन्तिदेवस्य दशपुरपतेमंहाराजस्य कीतिम्‌ । चर्म 


ण्वत्यशख्यां नदौमित्य्थः । सानयिष्यन्सत्कारयिष्यन्‌ । व्यालम्बेथाः । आलम्ब्या- 


वतरेरित्ययेः । पुरा कि राज्ञो रन्तिदेवस्य गवारम्मेष्वेकत्र संमृताद्रक्तनिष्यन्दा- 
च्य मंराशेः काचिन्चदी सस्यन्दे ! सा चर्मण्वतीत्याख्यायत इति ॥ ४७ ॥ 
पदाथः--रारवणभवं देवम्‌ =सरकण्डों के वन मे पैदा हए देव की अर्थात्‌ 
स्कन्द कौ । आराध्य = उपासना करके ! वीणिभिः = वीणाओं को लिए इए + 
सिद न्ः= सिद्धो कं युगलो (जोड) हारा । जलकण-भयात == जक की वृंदों 
के भय से । मूवतमागेः = जिसका रास्ता (खुका) छोड दिया गया ह । उल्ल- 
द्िताध्वा = जिसने मागं पार करच्िया हुं । सुरभितनयालम्भजाम्‌ = गौओं 
7 वकिदानों से उत्प हई । सखो्तो-मर्त्या=न्दीकं रूपमे! सृवि परिण- 
ताम्‌ = पृथ्वी पर परिणत या परिवतित हई । रन्तिदेवस्य कीतिम्‌ = दशपुर- 
पति रन्तिदेद की क्ति (चमंण्वती नाम कौ नदी) को । मानयिष्यन्‌ = सल्छार 
करने कौ इच्छा से) व्याटम्बेथाः = नीचे उतर कर ठहुरना ॥४७॥ 
भावानुवादः- इस ( सरकण्डों ) के वन मरे पदा हुए देव (स्वामी कात्ति- 
केय) की आराधना करके (तुम) वीणा (हाथ मे) लिए हए सिद्धदम्पतियों 
कै जल-कणों के (गिरने के) उर से मागं छोड देने पर कछ रास्ता पार करके 
गौणो के बलिदानं से उत्पन्न (एवं) पृथ्वी पर नदी के रूप मे परिवर्तित हुई 


( राजा ) रन्तिदेव कौ कीति ( चसण्वती ) के प्रति भादर-भाव दिखने की 
अभिलाषासे (देवगिरि से) नीचे उतर कर ठह्रना ॥४७॥ 

व्याकरणम्‌-- एनम्‌ = इदम्‌ (पुल्ल) का द्वि° एक०; यह दुसरा प्रथोर 
अन्वादेश में हं । शरवणभवम्‌ = शरा बाणाः तेषां बनं शरवणम्‌, ( 'प्रनिरः 
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१४६ सेघदूतम. 


दारे" इससे "वन" के न कोण हुआ) तत्र भवः जसम यस्य तम्‌ (ब० व्री°) । 
"आराध्य =आ-1- ५८ साच्‌, (भ्वा० आ०, समर्थं होना) +य (ल्यप) । वीणिभिः= 
बीणावद्‌भिः; वीणा एषां विद्यते इति वीणिनः तैः 'रीह्यादित्वादिनि, इससे 
'इति' प्रत्यय हुंखा । जल -कण-मयात्‌ जलस्य कणाः जलकणाः तेभ्यो भयात्‌ 1 
मुक्तमार्गः==मूक्तो मार्गो यस्य सः (ब० ब्रीर) 1 उल्लङ्चिताध्वा=उल्लङ्षि- 
तोऽष्वा येन सः (ब०व्री० ), उत्‌ +“ खघ, (भ्वा० प०, सीमा का अतिक्रमण 
करना) +त (क्त) । सुरभितनयालम्भजाम्‌ = सुरमेः तनयानां गवामालम्भनन 
संज्ञपनेन जायत इति तथोक्ताम्‌ ( कीतिमं } ! सखोतो मूर्त्या = खोतसः मृचिः 


खोतोमृत्तिः तया । मुवि = मू (पृथ्वी) स० एक० । परिणताम्‌ = परि+ ५८ नम्‌, 


(म्बा०प०) +त (क्त), स्वी ° द्वि° एक ० । मानयिष्यन्‌ = ५८ मान्‌, (च०्प०)+ 
स्यत्‌ (मविष्यत्‌ कृदन्त), प्र° एक० । व्याछम्बेथाः = वि+ा^८रम्ब्‌ (भ्वा° 
-आ०, नीचे उततरना) विधिलिङ्‌, म० प° एक० ॥४७। 

विज्ञेषः--शारवण भवम्‌ देवम्‌ ~ देखिए पूवमेव रको ४५ का विशेष भाग । 

सिद्ध-दन्दैः-----. मागः = सिद्ध-दस्पति स्वामी कात्तिकेय को वीणा बजा 
कर प्रसन्न करने के लिए बाते थे । वर्षाके कणों के भय से उन्हे एक-दम मेघ 
कां रास्ता छोड देना पड़ा, क्योकि पानी पड़ जाने से वीणा वजती नहीं; इस 
छ्एिवे वीणा को वर्षाकी वृदों से बचाने के लिए रास्ते से भाग निकरे, एवं 
मेघ का रास्ता साफहो गया। 

सुरभि-तनया-म्भजाम्‌ = कटह्‌। जाता ह कि पहे कभी राजा रन्तिदेव 
ने गोमेधनाम @ यज्ञो मे वहुत सी गौओों का वघ किया ॥ उनके चमं से वहते 
इए खून की एक नदौ वन गई, जिसका नाम “चर्मण्वती” पड़ा । इस ददी को 
भाज कर "चम्बल' कहते हं । यहां इसी नदी का उल्लेख हं । देखो महा- 
भारत (वनपवं) ओौर भागवत पुराण । १ 


रन्तिदेवस्य कौतिम्‌ = दक्षपुर का राजा रन्तिदेव संकृति का छोटा पत्र 
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पूद॑मेधः १४७ 


था जीर वहु भरत्षे छः पीड़ी वाद हुआ । रन्तिदेव बडा धर्मात्मा था ओर 
उतने कईं एक यज्ञ किए । इन यज्ञो मे गौगों का वव किया जाता था । इससे 
उसको कौत्ति दूर-दूर तक फी ॥४७।॥ „^; ८ 
त्वय्यादातु जलमवनते गाङ्किणो वणेचोौरे 
तस्याः सिन्धोः पुशृमपि तन्‌ दूरभावातप्रवाहुम्‌ । 
रक्षिष्यन्ते गगनगतयो प्ूनमावज्यं दृष्टी- 
रकं मुक्तागुणमिव मुवः स्थुरुमध्येनद्रनीकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अन्वयः--ञाङ्धिणः चणेचौरे त्यि ( चमेण्वत्याः }) जलम्‌ आदातुम्‌ 
अदनते ( सति ) पृथुम्‌ अपि हुरभावात्‌ तनुम्‌ तस्याः सिन्धोः प्रवाहम्‌ गगन 
मत्यः नूनम्‌ दृष्टीः आएवञ्पे एकं स्थूल-मध्येनरनोलम्‌ भुवः सुक्तागृणम्‌ इव 
परक्लिष्यन्ते ॥४८॥' ॥ 

(सं ०) स्वयीति । शाङ्किणः कृष्णस्य वणेस्य कान्तेश्चौरे वणे चौरे । तत्तुत्य- 
वणं इत्यर्थः । सवयि जलस'दातुमवनते सति पृथुसपि इरत्वात्तनुं सूक्ष्मतया 
प्रतीयमानं । तस्थाः सिन्योरचमंण्वः्याख्यायःः भवाहुम्‌ ।॥ ` गगने गतिर्येषां ते 
गमनगतथः खेचराः सिद्धगन्धर्वादयः । अयमपि बहरी हिः पूवं वज्जन्माद्यु- 
ततरपदेष द्रष्टव्यः 1 नृनं सत्यं दष्टीरावञ्यं नियस्य, एकमेकथष्टिकं स्थलो 
महान्‌ सथ्य सध्यसणीभत इन्द्रनीले यस्य तं भवो ममेम दतागणं मृवताहार- 
भिव प्रेक्षिष्यन्ते । अत्रात्यन्तनीचमेवसंगतस्य प्रवाहस्य मृकण्ठमृक्तागुणत्वेनो- 
स्ेक्षणादुसरेक्षेवेयमिती उ शब्देन व्यज्यते + निरुक्तकारस्तु “तत्र तत्रोपमा यत्र 
इवशब्दस्य दशनम "' इतीवशब्दददं नादच्राप्युपमेवेति बश्राम ।। ४८ ॥ 

पदाथंः--शाङ्किणः वणंचौरे = कृष्ण के रंग को चूरानेवाले अर्थात्‌ कृष्ण 
के रग के समान कारे 1 त्वयि = तेरे । जलम्‌ आदातुम्‌ ~जल लेनेके ल्षए। 
अवनते (सति) =.क्कने पर । पृथुभ अपि = बड़ भारो (विस्तृत) भी । दरर- 

१- दूरम्‌ । सु° वि० सरो०, स ती°। 
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१४८. मेघदूतम्‌ 


भावात्‌ = दूर होने के कारण ! तनुम्‌ = छोटे । तस्याः सिन्धोः = उस नदी (चम- 
ण्वती) के 1 प्रवाहम्‌ = वहाव को 1 गग्नगतयः = जाकर मं विचरण (स 
वारे ( सिदध, गन्धे आदि ) । नूनम्‌ = अवश्य । दृष्टीः आवज्य = आंखों को 
नीचे करके, द्ष्टि डालकर 1 स्थूलमध्येन्ध-नीलम्‌ = जिसके मध्य म एक महा 
इद्र -नीक मणिलगा हुआ है, एस । भुवः = पृथ्वी कौ । एकं मुद्तागुणम्‌ 


3 


दव ~ मानो कि मोतियों की एक लडीवाली माला हो । प्रेक्षिष्यन्ते = देखे । 

भषानुवादः- कृष्ण का रंग ॒चुरानेवारे ( बर्ात्‌ काले-कालं ) तेर 
(चर्मण्वती के) जर को रेने के किए नीचे स्षुकने पर, आकाश मे विचरनेवाले 
( सिद्ध-गन्धवं आदि ) उक्त नदी के परवाह क), जो विस्तृत होने परभो दूर्‌, 
होने के कारण छोटा-सा ( गता ) है, आंखों को नीचे कीओर करके यों 
देखंगे मानो कि ( यह ) पृथ्वी कौ एक-्डी मोतियों कौ माला हो, जिसके 
मध्य मे इन्द्र-नील मणिलगा हुआ ह 1४८॥ 

व्याकरणम्‌--शाङ्गिणः = श्पद्खस्येदं शाङ्खंम्‌ (धनुः) तदस्यास्तीति गाद्खी 
तस्य । श्य ङ्ग+अण्‌ + इनि, ष० एक० ॥ वर्णचौरे = द्णं' चोरयतौति व्णचौरः 
तस्मिन्‌ । आदातुम्‌ = आ+ ५“दा, (जु ° उभ ०) + तुमून्‌ । अवनते = अव 7 ५+८८चम्‌ 
+क्त, कत्तंरि । दूरभावात्‌ = दूरस्य भावः^^भ्‌-। घन्‌ भावे, तस्मात्‌ । गगन 
गतयः = गगने गतिर्येषां ते (बण०व्री °) । आवज्यं = आ ++८८वृज्‌, (रष्प ०) +य 
(ल्यप्‌) । द्ष्टीः = दुष्टि का द्वि° बहु° 1 स्थूलमध्येन्द्रनीलम्‌ = मध्यः इन्र 
नीलम्‌ ( कमंधा० ) । स्थूलः मध्येद्रनीलः यस्य ( वहुत्री० ) तम्‌ ! मुक्ताः 
गुणम्‌' का विशेषण । मृक्तागुणम्‌ = मुक्तायाः गृणम्‌ (ष० तस्पु०) ; यह प्रवा 
हम्‌ का उपमान ह । प्रेक्षिष्यन्ते = प्र+-५८ईक्ष, (भ्वा० आ०, देखना ) , लृट्‌, 
प्र ° पु° बहु०। नूनम्‌ = अव्यय ॥४८॥ 


विक्ञेषः--वणंचौरे = देखिए--दवेमेष ४९ 


'कुन्दक्षेपानृगमघकरश्रीम्‌- 
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प्वमेघः १४९ 


अस.“ । ओर देखिए--पूवेमेघ १५ "येन श्यामः वपुरतितरां कान्तिमि."" "^" 
गोपवेषस्य विष्णो 

पृथूमपि तनुम. = इसका मावाथं यह है कि वैसेतो चमंण्वती का बहाव 
विस्तृत ह, परन्तु आका मेः विचरण करनेवाके सिद्ध-गन्धवं आदि जब दुर्‌ 
से इसे देखेंगे, तो यही वहाव छोटा सा प्रतीत होगा । इस अवस्था म यह 
नदी, जिससे जल लेने के किए ादल इसके एक क्तोने की ओर ज्ुका हं, स्वयं 
एक लड़ीवाठी मोतियों की माला के समान प्रतीत होगी ओर उपर स्थित 
कारे स्गका वादक उस माला का सध्य-नीर-मणि प्रतीत होगा । इस 
सम्बन्ध मे देद्िए--अभि० चाकु° 11. ८ “सन्तारनस्तन्‌भावनष्टसक्ला 
व्यवितं भजन्त्यापगाः !' इस दोक के अन्तगंत विचार के लिए देखिए--रषु° 
11. ४८ "एषा प्रसन्न-स्तिमितप्र बाहा सरिदिदूरान्तरमावक्तस्वी । सन्दा- 
किनी भाति नगोपकण्ठे मुक्तावकीकण्ठगतेव भूमेः।" 

आवज्यं = सरस्वती इका अथं नमयित्वा,' सारोढा० "यानस्य" ओर 
वल्लभ निक्षिप्य करते ह इन सव अर्थो से 'ज्ुकना अथवा नीच फकना का 
आशय स्पष्ट हुं । इस प्रक्रार्‌ यहु अथ मल्कि० के द्वारा किए गए “नियस्य 
(रोक कर) इस अर्थं कौ अपेक्षा अच्छा प्रतीत होता हं । 

इस रलोक मेँ चर्मण्वती नदी पर मोतियों की लड़ी कौ संभावना की जाने 
से उस्प्रेक्षा अलक्रार हं ॥४८॥ 

तामन्त्थं ब्रज परिचिर्तश्रूताविश्रमाणां < 

` पक्ष्मोलक्षेपादृपरिविलसक्कप्णयारप्रभाणाम्‌ । ५! 
कुन्दक्षेपानुगमधुकरश्रीमु षामाल्मजिम्वं 
पात्रीक्रर्वन्दशपु रवधूनेत्रकोत्‌ हलानाम्‌ ॥। ४९ ॥ 


२4 





१--जषाम्‌ । विल्सन; यृषाम्‌ । 
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नी । 


१५० सेघद्तम्‌ 


अन्वयः--ताम्‌ (च्मण्वतीम्‌) उत्तीय ` (त्वम्‌) आस्मविस्बम्‌ परिचित-' 
्रलता-विश्रमाणाम्‌ पक्षोतक्षेपात्‌ उपरि-विलघत्‌-कष्ण -शषार- ऽ भाणास्‌ कुन्द 
जञेपानग-मधकर-भो मृषाम द्धुर-वधू, नेनक^ृलनप१्‌ पाप्रीद्ुवन्‌ त्रज ५४४५॥ 

(सं०) तानिति । ताँ चमण्वतत यत्रय भ्रवो टत इच शूलाः । र: 
समासः! तासां विभ्रमा विरसा परिचिताः क्लृप्ता यवु, तेषा पषष्नाष्व 
नेत्रखामानि ॥ “ पक्ष्म सूरे च सूक्ष्मांशे किञ्जल्क नन्रल। मनि 
विद्वः 1 तेषामर्ेशदन्नमनाद्धेतोः ६ कृष्णाच ताः {राद 
नीटशवलाः ॥ “वण{ वणेन २।१।६९) इत्ति समातिः \ छ णर 
दाराः” इति यादवः ! ततश्च "शार शव्डादव काण शद्ध पुनः कृषण'पदोपादानं 
काण्ण्यंप्राघान्ा्थंम्‌ । रक्तत्वं तु न विवक्षितम्‌ पमानःनृखासात्तस्य स्वाः 
विकस्य स्तरीनेत्रेषु सामुद्रिकविरोवादितरस्याप्रसङ्गात्‌ । वंवचि दधावकथनं 
तपपत्तिविषयम्‌ । उपरि चिलसन्त्यः कृष्णस्राः प्रभा यवा तत कुर्दानि 





माव्यकुमुमानि । “माध्यं कन्दम्‌” इत्यमरः । तेषां क्षेप इतस्ततर्चल न तस्य्‌ 
नगा अन॒सारिणो ये मधुकरास्तेषां श्रियं मुष्णन्तीति तथक्तानाम्‌ । क्षिप्यम 
कुन्दानुविधायिमधुकरकरपानासित्यथंः । दक्रपुरं रान्तववस्यं नय त्य च 
स्त्रियः । ““वधूर्जाया स्नृषा स्त्री च" इत्यमरः । तासां नच क(तूहखान नेकासि- 


[1 


लाषाणाम्‌ । साभिकलाषदृष्टीनाभित्यथंः । अप्मनिस्बं स्वमूर्तिं पात्रीडन 
व्रज गच्छ ॥ ४९॥ 

पदा्ः-ताम्‌ = उस (चर्मण्वती) को । २९ = छांघकर । बत्मविम्बम्‌ = 
अपने स्वरूप (मूरति) को; अपने आपको ॥ परिचितभ्रूलताविश्रमाणाम=जौ 
बेल सी लम्नी महो के विलास से परिचित (जभ्यस्त) हँ । पक्ष्मोक्षेपात्‌ = 
पलकोंके ऊपर उठानेके कारण । उपरिविलसक्छृष्णशारप्रभाणाम्‌ = जिनमें काले, 
लाल तथा सफेद (छृष्णरक्त-सिताः शारा" इति यादवः) कान्ति ऊपर शोभा 
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पूवंमेघः १५१ 
हिलने-ड्लने के अनुसार (स्वयं भो) हिलने-इलनेवारे भ्रमरो की शोभा चुराने 
वाले हें । दशपुरवधूनेव्रकौतूहलानाम्‌ = दशप्र (नगर) की स्वयो के शंखो 
के कौत्‌हलों बर्थात्‌ कौतूहल भरे उनकी आंखों का ६ पात्रौकुवेन्‌ = पात्रः 
विषय वनाता हुभा ॥ ब्रज = जाना \1 ४९1 


भाषानृवादः--उस (चमंण्वती) को पार करके (तुम) अपदे स्वरूप 
(अपने घाप) को (रन्तिदेव कं नगर) ददुर्‌ कौ तनयुवतियों को (उन) आष} 
कौतूहलो का विषय वनाति हुए जाना, जौ वेट-सी (रम्बीःलम्बी) भह 


विलास मेः अभ्यस्त हं, लिनके पककों कं उठाने के कारणं काटी, इतरेत तथा 


ॐ. 


(1 


टा रगो की कान्ति ऊपर विलास करती ग्हती ह गौर जौ चमेरी के एर 
क इधर-उधर हिलने-लने के पीछे (स्वयं भी) दिलने-इलनेवाके चमसो कौ 
शोभा कौ चुराती हं ।४९\ 


व्याकरणस्‌--उत्तीयं = उत्‌+५८त्‌, (हुदा० १०; तंरना} +य (ल्यप्‌) 
आत्मत्वम्‌ आत्मनो विम्बः (यृत्तिः, स्वरूपम्‌) आत्मविम्बस्तम्‌ । परिचित 
श्रूलत० परिचिताः भ्रुवो रताः इव भ्रूलता तासाम्‌ (उपसिततसमासः) 
विञ्मा विलासाः येष तेषाम्‌ (व° व्री} \ पक्ष्मोरक्षेपात्‌ पक्ष्माणि ेवरो- 
सानि तेषामुतकषेषादु्मना्त; उत्‌ ५८शक्षिप्‌ (तुदा ० १०, फकना) +घ (घन्‌) ॥ 
उपरिलिखसक्कृष्ण ° उपरि विलसन्त्यः कृष्णादच ताः दारास्च ९. 
नीरु-गवलाः ("वर्णो वणेन" समासः) प्रभाः येषां तेषाम्‌ (व° त्री ) । करन्दक्ष- 
पान्‌गमधकर०=कुन्दान क्षेप इतस्ततदचलनं तस्यान्‌ गा अनृसखारिणो ये मधुकरा 
स्तेषां रिं मूष्णन्तीति तथोक्तानाम्‌ 1 मुषाम्‌ = ५८मष्‌, (कया^प० काना ) 
विवप्‌ । दशपुरवधूनेत्र° = ददपुराणि यत्र॒ तत्‌ दशप्रुरम्‌ तस्य वध्वस्तासा 
नेत्राणि तेषां कौतूहकानां नेतव्रायिलाषाणाम्‌ सकीतृहरद्ष्टीनामित्यथेः ‡ पात्री 
कुर्वन्‌ = अपात्रं पातर सम्पद्यमानं करोति इति पात्रीकू्वेन्‌ ; पाच्र+च्वि4८कृ+ 
मत्‌ (शतु) । ब्रज = «व्रज्‌, (भ्वा० १०, जाना), कोट्‌, म० पु° एक० ॥४ 
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१५२ मेघदूतम्‌ 


विक्ेबः--कृष्णशारप्रभाणामन्=यद्यपि शार" छन्द का अथं “कृष्ण-रक्त- 
सिताः गारा यादव कोष के अनुसार काला-लाछ-देत अथं होने से आंखो 
के तोनोंही स्गोंकाग्रहणहो जाता दै; फिर पृथक्‌ [दये गए कषणा शब्दके 
कारण यहां काले रंग का प्राधान्य विवक्षित है, अर्थात प्रधानतः काल, देखिए- 
कृष्णश्ारच्छविर्योऽसौ. . . . . .कटाक्ष इव पातितः विक०° [ ५. ३१। 
कुल्दक्षेपानुगमधृकर ० = कुन्द (चमेली) का फूल सफेद होतः हं ओर 
इसके मध्य मं वैठा हुमा भ्रमर कालाटोताहं इस प्रकार च्रमरस युक्त कुन्द 
की समानता दशपुर की स्तयो के उन नेचरौसेकी गरईहं जो स्वयं "ददेत होते 
हए" कारी-कारी पृतलियो से शोभितहं। आंखोंमे लाली भी रहती हं 
परन्तु यहां वह्‌ कवि को विवक्षित नीं; एक तौो-इसलिए कि उपमान 
“्रमर-युक्त-कुन्द' से समानता दिखानी हँ ; उसमे कारी नहीं हं, दूसरे-- 
स्तरिय के नेवों मे काली किसी कारण से भाती हं, स्वभावतः नहीं|, स्तरी- 
नेत्र मे स्वाभाविक कारी सामद्रिक शास्त्रानुसार एक अशुभ लक्षण होता हं । 
दशपुर = इसका आधूनिक नाम ष्दसोर' अथवा “मन्दसोर हं जो सिवदा कं 
-उत्तर अथवा दक्षिण तट पर ह । यह्‌ मध्य-भारद क पश्चिमी मालव मण्डल 
(1211900) मं इस नाम के जि काप्राचीन कारमं वहत॒ वभव सम्प 
तगर होगा, क्योकि इसका वणेन महाभारत.नासिक शिलाकेखो तथा गुप्तवह 
के ्िकाल्ेखों मेंञआताहं। 
विम = इसके अथं के किए निम्न श्लोक देखिए--"हावो मृखविकारः 
स्यात्‌ भावदिचत्तसम्‌ द्वः । विलाहो नेत्रयोः ज्ञेयो विभ्रमो भूसमुःदूवः ॥" 
नेवरकौतुहलानाम्‌ = इस पर सारो० का इस प्रकार कथन है--दशपुरा- 
भिघाननगर-ना री-वयनाइ्चर्याोकनानां कौतुकं कारणं विरोकितं कायम्‌ । 
कारणे कार्योपचारात्कौतुकं जनयच्विरीक्षितानामिति भावः । 
श्रोमूषाम्‌ = सुन्दरता को चुरानेवारे अर्थात्‌ सुन्दरता काः अन्‌करण 
करनेदाऊ । देखिए- पूवम श्लोक ४८ मं 'शाङ्किणो वणंचौरे' । 
इस इलोक में उपमालकार ह ॥४९॥। 
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पुवेमेघः ¦ १५३ 


बरह्मावतं जनपदमथच्च्छायया गाहमानः 
क्षेत्र क्षवप्रघनपिचुनं कौरवं तद्भजेथाः । 
राजन्यानां शितशरशतंथत् गाण्डीवधन्वा 
धारापातस्त्वमिव कमलान्य्यवषन्मुखानि ॥ ५० ॥! 
अन्वय :--जय ब्रह्मादतं जनपदम्‌ छायया गाहमानः क्षत्र-प्रषन-पिशनम्‌ 
तत्‌ कौरवम्‌ क्षेत्रम्‌ भूजेवाः; यत्र गाण्डीवधन्वा क्ित-शर-शतेः राजन्वानान्‌ 
नखानि धारापातैः कमलानि त्वम्‌ इव सभ्यवषेत्‌ ॥।५०॥ 


(सं०) ब्रह्यावतेमिति । अथानन्तरं ब्रह्यावतं' नाम॒ जनपदं देशम्‌ । मच्र 
सनु: (२ १७) --“सरस्वतीद्षदटत्योरवनदयोर्यदन्तरम्‌ ! तं देवनिर्मितं देशं 
ब्रह्मावतं प्रचक्षते ।'' इति । छाययानातपमण्डलेन गाहमानः प्रविशत तु स्वरूपेण 1 
“्पौठक्े्राध्रमादीनि परिवृत्यान्यतो व्रजेत्‌” इति वचनात्‌ । क्षत्नप्रधनपिशुनम्‌ । 
अद्यापि शिरःकपालादिमत्तया कुसुपाण्डवयुद्धसू चकमित्य्थैः । “युद्धमायोधनं 
जव्यं प्रघनं प्रविदारणम्‌” इत्यमरः ! तत्‌ प्रसिद्धं कु रूणामिदं कौरवं क्षेत भजेथाः, 
कु रक्षेच व्रजेव्य्थः । यत्र कुरुक्षेत्रे गण्डचस्यास्तीति साण्डवं धनू विशेषः॥ 
“"साण्डयजगात्सं्ञायाम्‌'" (५।२।११०) इति मत्वर्थीयो वप्रत्ययः । “कपिध्वजस्य 
गाण्डीवगाण्डिवोौ पूनपृंसको'' इत्यमरः।॥ तद्धनुर्॑स्य स गाण्डीवधन्वाऽजु नः ॥ 
“वा संज्ञाणम्‌” (५।४।१३३) इत्यनडदेशः । दित्य रशते निशितवाणसहस्नं 
राजन्यानां राज्ञां मुखानि घाराणामुदकवाराणां पातेः कमलानि त्वधिवार्यवषेद- 
भिमुखं दृष्टवान्‌ । शरवर्षेण शिरांसि चिच्छेदे्यथः ।। ५० ॥ 


पदा्थः--अथ= इसके वाद । त्रह्मावतं जनपदम्‌ =त्रह्यावतं नामके देश 
मे 1 गाहमःनः=प्रवेश करता हआ । क्षत्र-प्रधन-पिशुनमन=क्षत्रियों के युद्ध 





६-अधः, वल्छ०म०सि० वित्स° इत्यादि । २-अभ्यसिञ्चत्‌, विल्स° वट्ल ० 1 
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श भेघद्तम्‌ 


सूचक 1! ततत्‌--उस (प्रसिद्ध) । कौरवम्‌ क्षेत्रम्‌ कौरवो के १ ह 
क्र को । भजेथाः प्राप्त करना, जाना । यत्र जहां (कुर्न म ) ५ 
धन्वा = गाण्डीव धनष को धारण करनेवाले ( गर्जन ने ) । शितश्च ररातेः= 
सकंडों तेज वाणो से । राजन्यानां मुखानि = कषाय) शिरो प्रर॥ धारा- 
पातैः (जक की) धाराओं केभिराने स । कमलानि कमल पर । हवम्‌ इव 
तेरी तरह्‌ ५ अभ्यवर्षत्‌ = वर्षा कौ थी ॥५०।) ( 
भषान्‌वादः- इसके अनम्तर ब्रह्मावतं नषमके देशं मे छायाया रवद 
करते हुए (तुम) क्षत्रियो के युद्ध-सूचक उश प्रसिद्ध कौरयोके षेव षन) 
को जाना, जहां गाण्डोवं धनुषवाकुं {अजून} च राजाय कै शिरी र संकड़। 
तीक्ष्ण बाण यों बरखाए्‌ थे जसे तुम कमलो पर (जल) धारा बस्ता €! ॥' 
व्याकरणम्‌ - गाहमानः 4८८ गाह्‌ +, (भ्वा० जा, प्रवं करना ) चान च्‌, 
प्रज एक० । कषत्रप्रवनपिशुनम्‌=क्षत्राणां प्रधनं युद्धम्‌ (ुदमःयावन च्व 
प्रधन प्रविदारणम्‌' इत्यमरः) तस्य पिशुनम्‌ सूचकम्‌ । कौरवम्‌ =वुङूणा{म६ 
कौरवम्‌ ; कुह+अ (तद्ितप्रत्यय ) । भजेथाः =८मज्‌, {भ्वा० उभ० 5 
करना, प्राप्त करना) विधििहू म० प° एक° । "कत्रंभिश्राये क्रियाफलं 
आत्मनेपदम्‌ । गाण्डीवधन्वा =गाण्डीग्रन्थिरस्यास्तीति गाण्डीवम्‌ । यहां मतुप्‌ 
अथं मं "वः प्रत्यय ङा ह । गाण्डीवं धनुयंस्य स गाण्डीवधन्वा (० व्री०) । 
बहुत्रीहि समास मं धनुस्‌ को अनडः आदेश होकर धन्वन्‌ हौ जाता हं । राज- 
यानाम्‌ = राजन्‌ यत्‌ = राजन्यः तेषाम्‌ राजन्धानाम्‌ ॥ शितारशतंः== शिता च 
शराः तेषां शतः । शित = «८ शो (दि० पञ) +त । घारापतैः==वारणामृक- 
घाराणां पातैः पातर्नः। अभ्यवषत्‌ अभि «८वृष्‌, (म्वा ००, वरसना )› ख 
प्र° पु० एक० 1५०1१ 
विशेषः त्रह्माव्तंम = यह सरस्वती ओर दृषट्रती नदियों के मध्यका 


देशू । देखिए--मन्‌ ° 11. १७ “सरस्वतीदषद्रत्योदेवनद्योयंदन्तरम. । तं दव 
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६ 


= वरकाः 


प १५५ 


नितं देशं त्रह्मावतं प्रचक्षते 1!" यह देश हस्तिनापुर के उत्तर परिचम में 
कुरकषे्र के समीप हं । 


षेव क्षघ्रप्रधनपिलुनम्‌ कौरवो ओर पाण्डवो के मध्यमे हए युका 
अनुमान करा देनेवाला स्थान । मट्टि० के अनुसार उसके समय मे यहा पाए 
गु मनुष्यों के कपाल (मुण्ड) तथा अस्थिपञ्जर भिल्ते हं साथ टी यहीं की 
६, इसे यहां डे गए भूतपुवं युद्ध का अनुमान हो जाता 


= 


म्र कहते ह, स्थानेश्वर के कुछ दक्षिण पूव म 







ह स्पष्टहं 
क फंला हुखा था । यह 
दुरकषेत्र अब सी तीथं 
दौ के जल से सौची गई 
हे सरस्वती मव पृथ्वी मे समा चुकी है 1 कुरुकेव मे इस महामास्त चु > 





3 


स्यान साना जाता हं । इसकी पवित्र मू 
छखिए देखिए भगवद्गीता {. १, "वर्मक कुस्धेत्े समवेतः यृगुत्खवः । मानिकः 
पाण्डवाश्चेव किमकुर्वत संजय 1+' 


स 1मिथाष् लि स वनष 
गाण्डीवधन्वा "गाण्डीव" अर्जुन कं वसुष का ताया ४ = ह वधार" 
~ “गण्ड 
को धारण करने के कारण अर्जुन का नाम शाण्डीववच्वा या 
मढा ह । दोणिए- -मयवद्ीता 1. २० “गाण्डीवं खंसते हस्तात्‌ । 


क इ 
अभ्यवषन्मलानि = देखिए, रघु ° 2९४. ५८ "योधाः सस्यसिवास्भोभिरः 
वषल्ुपायनेः ।* ए 

ठ ॐ की 
इस होक में अर्जुन कौ बाण-वषा की तुलना बादर कौ जक-वषा 
त # 1 


जाने के कारण उपमा अलंकार हं ॥\° 1 
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९५६ . ह मेषदतम. 


19 
"हित्वा हालाप्रमिमतस्सां रवलीलोवनाङ्क 
वन्धुप्रीव्या समरविमुखो लाङ्गली याः सिषेवे 
कृत्वा तासाशमधिगममपां सौम्य सारस्वतीना- 
मन्तः शुद्धस्त्वमसि भविता वणंमात्रेण कृष्णः ॥ ५१ ॥ 
अन्वयः--बन्धुप्रीव्या समर-विमृखः लाङ्घलौ अभियतरसास्‌ रेवतौ-- 


-लोचनाङ्काम्‌ हालपम्‌ हित्वा याः (अपः) सिषेवे, दे सौम्य ! तासां सारस्वतीनात्‌ 


अपाम्‌ अचिगमम्‌ कत्वा अन्तःचुद्धः स्वम्‌ वणं-सातरेण कृष्णः भविता अद्धि 
(नतु पपेन) ।॥५१॥ 


(सं०) हिष्वेति । बन्धुप्रीत्या कृरूपाण्डवस्नेटेन, न तु भयेन । समरविभुलो “ 


युद्धनिःस्पृहः । का ङ्खलमस्यास्तीति लाङ्गली हटघरः । मभिमतरघाममीष्ट- 
स्वादां तथा रेवत्याः स्वप्रियाया लोचने एवः द्ध: प्रतिविम्वितत्वाच्चिह्लं यस्यास्तां 
हालां सुराम्‌ । “सुरा हलिश्रिया हाला'” इत्यमरः । “अतिप्रयुव्तं देशभाषापदम्‌” 
(काव्या. सू. ५।१।१३) इत्यत्र सूत्र “'हालेत्ति देशभाषापदमप्यत्तीव कविश्रयो- 
गात्साधू'" इत्युदाजहार वामनः । हित्वा व्यकत्वा 1 दुस्त्यजामपीति भावः । याः 
सारस्वतीरपः सिषेवे । हे सौम्य सुभग ! त्वं तासां सरस्वत्या नद्या इमाः सार- 
स्वव्यस्तासामभिगमं सेवां छत्वाम्तोऽन्तरात्मनि बुद्धो निम॑लो निर्दोषो भविता । 
“ण्वुल्तृ चौ", (३।१।१३३) इति तुच्‌ । अपि सद्य एव पूतो भविष्यसीत्यथंः । 
““वतंमानसामीप्ये वतं मानवद्रा” (३।३।१३१) इति वतंमानप्रत्ययः । वणंसात्रेण 
वर्णेनैव कृष्णः श्यामः । न तु पापेनत्यथंः । अन्तःशुद्धिरेव संपादा नतु बाह्या । 
बहिःशुद्धोऽपि सूतवधप्रायरिचत्ताथं सारस्वतसल्िलसेवी तत्र भगवान्वलमद्र एव 


निदशनम । अतो भवतापि सरस्वती सवथा सेवितव्येति भावः॥ ५१ ॥ 


१- रत्वा, छित्त्वा । २--बन्धुट्नेहात्‌, का० पा० आदि । ३-अभिगमम्‌, 


मरिलि° सारो० विल्स० इत्यादि । ४--तवमपि, वत्ल° सारोऽ सु° वि° विल्स० । 
©6-0. 1816 >{. \4811110118॥ 5185111 0660) 40. 0101126त 0 66810011 


व 


पूवंमेघः १५७. 


पथार्थः-- वन्चु प्रीत्या = बान्धवो के प्रति प्रेम के कारण । समर-विमुखः = 
यद्ध से मह मोड़ हृए । लाङ्खली = बङराम ने । अभिमतरसाम्‌ = जिसका स्वाद 
( रस ) उन्हे अच्छा लगता था, अभीष्ट स्वादवाली॥ रेवत्तीरोचना- 
भाम्‌ = रेवती ( बलराम कौ स्वी ) के नेतरो (के प्रतिबिम्बो) से चिद्धि । 
हालाम्‌ = मदिरा को । हित्वा छोडकर । याः जिस (सरस्वती के जक) को । 
सिषेवे = सेवन किया। (हे) सौम्य =है सुभग! । तासाम्‌ सारस्वतीनाम, 
अपाप. = उस्र सरस्वती नदी के जलका। अधिगमम. कृत्वा = , सेवन करके 
प्रोप्तं करके । अन्तः शुद्धः त्वम्‌ = अन्दर से शुद्ध हृए तुम । वणंमात्रेण = केवलः 
सग सेही । कृष्णः = काले । मविता असि = होगे ।\५१॥ 
-रवानवादः--बन्धूों के प्रति प्रेम (होने के कारण) यृद्ध से विमुख होकर 
करम ने स्वाद मे अनुकूल ( अच्छी ) लगनेवाली तथा रेवती के (प्रति- 
विस्वित) नेवोद्ारया चिह्हित मदिरा को त्याग कर सरस्वती नदी के जिस जक 
का सेवन किया था, उसका सेवन करके, हे सुमग ! भीतरसे शृद्ध हए तुम 
कैव रंगसे ही काले होवोगे (नकि षपाप से) ।५१॥ 


द्याकरणम्‌-व्धुप्रीत्था = बन्धूनाम्‌ (कौरव-पाण्डवानां) प्रीत्या । 
समर-विमखः = समरात्‌ विमृखः (प० तत्पु° ) 1 का ६) 
अस्वास्तीति-लाङ्गल+इन्‌ (इनि) । अभिमतरसान्‌ = ना ता 
स्ताम्‌ । (ब व्री०) रेवतीलोचनाङ्काम्‌ = द क ४ 
( प्रतिविम्बरूपम्‌) चिह्र यस्यास्ताम्‌ (व° त्री) हित्वा = ५८ हा, ह ५ न 
छोडना) +तवा । सिषेवे = ५८सेव्‌, ( भवा अ न 
प्र पु ° एक०। तासाम्‌ = तद धि तुप (1 
सरस्वती-सरांसि (जलानि) सन्ति मस्याः इति; = न 
सरस्वत्या नद्या, इमाः षारस्वत्यस्तपस प सरस्वती+अण्‌ 9) 
(नरस्य) मप्‌ शब्द का ष० बहु° । यह चन ति 
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१५८ मेघदूतम्‌ 


होतार \ अधिगसम्‌ = अधि-+-८गम्‌+-अप्‌, मावे, नपुं° एक० ! अन्तःचढधः = 
अन्तः अन्तरात्मनि युद्धः निमंलः । वर्णमात्रेण = वणं एव वणंमात्रम्‌ तेन । 
ष्णः भविता = ५८ +तू, प्र ° एक० । मसि = अस्‌, (अदा० प०, होना) 
खट्‌, म प° एक० "वर्तमानसामीप्ये वतंमानवद्वा' इससे वतमान सामीप्य 
मं वतंमान काक हुजा 1५१ 
विकशेषः-- बन्धुप्रीत्या = कौरव पाण्डवोंकी ल्ड़ाईमें यद्यपि छृष्णने 
पाण्डवों का साथ दिया, परन्तु बलराम किसी कामौ पक्ष न लेकर सरस्वती 
तथा अन्य तीर्थो पर यात्रा केलिए चकेगषएु । देखिए भागदत पुराण ><] । 
काङ्गली यह बरूराम कानामदहे। बलराम का प्रधान शस्त्र लाद्धल' 
{ हल ) था, जिसे वे अपने शध्रूओं को खदेडतेथे । वलराम ष्ण 
के बड़ भारईथे ओर इन्दुं शेषनाग का अवतार समञ्ञाजाता दहं । ये वसुदेव 
आौर देवकी के सातवें पुत्रथे । कंप के दुराचार से वचने केलिए वे वयुदेवकी 
दूसरी स्वरौ रोहिणी के गभ मे अवतीणं हुए थे। 
रेवतीलोचनाद्धाम्‌ = रेवती बलराम की पत्नी थी ओर अपने पतिक 
साथ पानौत्सवों मं भका लिया करती थी । इसलिए एक साथ इकट्‌ठे वठकर 
मदिरा पीनेके समय उसमे रेवती के नेवों का प्रतिबिम्ब पड़ जाया करता 
था ओर तब वट्‌ मदिरा ^रवती-लोचनाङ्कु' बन जाती थौ । सारोद्धा० कहती 
ह -'सहपानाद्रेवती -प्रतिविम्बसंभवः' । देखिए-ऋतु° ], ३ शव्रियाम्‌खो- 
च्छवास विकम्पितं मधू" । ओर देखिए रघु ° 12. ३६ (पतिषु निविविशुमंवुम- 
ङ्गनाः स्मरसखं रसखण्डन-र्वाजतम्‌ ।' 
हित्वा हााम्‌ = एक वार स्रमण करते हुए बलराम ने नँभिषारण्य में 
ऋषियोके साथ यज्ञ करते हुए सुतका, जिसने उनका सत्कार नहीं किया था, कुला 
के अग्रभागसे ववकरदियाथा। एवं उन्हं ब्रह्महत्याका पाप ल्गा। इसके 


प्रायरिचत्तरूप ऋषियोने उन्हं तीर्थो की याता करते हुए भारतवषं की प्रदक्षिणा 
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करने को कहा । सम्भवतः बलराम ने प्रायरिचित्त स्वरूप मदिरा सेवन छोड दिया 
ओौर तीर्थोकी याच्रः करते इए किएगएु पापरे निर्मुक्त होनेकेलिए उन्होने सर 
स्वती नदीम स्नान किया, क्योकि कहा जाता हं कि सरस्वती का जक पवित्रं ॥ 
सौम्य = इस स्थान पर तथा अन्य स्थानों पर वल्लभ 'सोम्य' पाठ 
पठता हं ओौर इसकी व्याख्या (सोम इव सौम्यः) शाखादिभ्यो यत्‌, परन्तु 
राखादिगण आकृतिगण नहीं हं धौरना दही यह शब्द शाखादिगण मे आया 
हुभा ह! क्षीरस्वामी इस शब्द की व्याख्या कर्ता हुजा कहता हे--"सोषे 
देवताऽध्येति सौम्यस्‌ सौसःट्यण्‌, सुन्दरे तूपचारात्‌' । अमरसिंह ओर क्षीर- 
स्वामी पुराने प्रामाणिक कोषकार हं । असर० लिखता ह “सौम्यं तु सुन्दरे 
सोमदेवते' | 
सारस्वतीनाम्‌ = देखिए पूवमेव इलोक ५० का "विरोष' सरस्वती भारत 
को पविन्न नदियों भसे एक नदी हं । यह्‌ हिमाल्यके दक्षिण भाग से निकल 
कर कुरक्षे्र के कुछ उत्तर.परिचम भे वहती हुईं महान्‌ सरुस्थल मे छीन 
हो जाती हं । 
मधिगमम्‌ = मल्कि० ने इसके स्थान मेँ अभिसम्‌' पाठ दिया ह । अन्य 
टीकाकार पाश्वं ० बल्कम “अधिगमम्‌" पाठ देते हं । अभिगम" का अथं “पास 
जना' तथा %सम्पकं' ह ओर अविगम का अथं 'सेवन' या ्राप्ति' हं जौ प्रकरणं 
के अनसार उचित प्रतीत होता हं । 
अन्तःशद्धः = बलराम को सरस्वती नदी पर सृत के वध का प्रायद्िचत्त 
करने के लिए भेजा गया था । यह्‌ वध टृष्ण के आदेश से किया गया था । 
सरस्वती पर जाकर बलराम ने अपने अन्तःकरण को इसकं जर से शुद्ध किया 
1 । वाद को कहा गया ह कि वह भी बरुराम के समान सरस्वती कं जऊ 
का सेवन कर शुद्ध अन्तःकरणवाका हो जायगा । बाहरसे काले रहने की 


कोई बात नहीं । बाह्य-गुद्धि की अपेक्षा आन्तरिक शुद्धि का अधिकं महु्व ह । 
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मेवद्तम्‌ 

त्वमसि भविता 
त॒नू प्रत्ययान्त ह्‌ 
एक०्कौक्रिया हे, 


मत्कि० क अनुसार “भविता शब्द भ्‌ घातु से रर 
असि*५८अस्‌, (अदा० प०) (होना), लट्‌, मध्यम षु 
जो कि निकट भविष्यां मे (वतंमानसामीप्ये वर्तमानव्म 
इस पाणिनीय सूत्र से सिद्ध हृ हं, किन्तु यदि (भविता'कोभू धातुकलुट्‌ का 
म० 9० एक° माने तो भवितासि" एसा प्रयोग होना चाहिए था न कि “असि 
भविता' छन्द फी दष्टिसेभ्‌ धात्‌ से भवितासि इस लृट्‌ कं रूपका “असि 
अश “भविहा' से पूवं पृथक्‌ रक्खा गयार्हु, जोकि पाणिनीय व्याकरणक 
विरुद्ध हे, किन्तु एसे उदाहरण सं स्छृत-षाहित्य मं बहुत पाए जाते ह । देखिए 
रघ्‌० [९.६ तं पातयां प्रथममास । पनः रघ 1. ३६ प्रभ्रंशयां यो 

प चकार । ओर देलिए-मद्वि° 7. ५ “उक्षा प्रचकरनंगरस्य मार्गान्‌ 
इसी प्रकार के प्रयोग मङ्वघोष के काव्यो मे तथा तत्कालोन रिला-केखों मे 
मंभीपाएजतेहं। श्री शारदारंजनराय उप्यक्त समथन सं सहमत नहीं ह, 
वे कहते हं कि ऊपर के उदाहरणं मे “गाम्‌ प्रत्यय।न्तो का असली घातु सं 


पृथक्‌ करण पायाजाता हं न कि अन्य प्रत्ययान्त कामी। इसलिए वे असि 
कं स्थान मं “जपि, पाठ को मानते हुं ।॥५१। 
तस्माद्‌ गच्छरनुकनखलं शेखराजावतीर्णा 


जह्नोः कन्थां सगरतनयस्वगंसोपानपडः वितम । 
गौरीवक्त्रभृकु टिरचनां या विहृस्येव फेनं 
शम्भोः केशग्रहणमक रोदिन्दुरुग्नो मिहस्ता ॥५२॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ (कुरु्षत्रात्‌) अनुकनखलम्‌ श्ञैलराजावतीर्णाम्‌ सगर 
तनय-स्वगं -सोपान-पड्दितम्‌ जद्भोः कन्याम्‌ गच्छेः या (जाह्ववो) गौरी- 


वक्त्र-मूक्रुटि-रचनां फेने: विहस्य ईव इन्दु- लग्नोमि-हस्ता (सती) शम्भो 
केशग्रहणम अकरोत्‌ । 
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